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शक्ति रहस्य 


संसार में किसी मी कार्य में हाथ डालने से पहले शक्ति की आवश्यकता 
“है। जब तक ufu जो ote को amt ही mex मौजूद है। उस छक्ति | 
`को काम में न लावे। किसी काम में सफलता न, होती है भौर न होगी। 


जीव को प्रपनी शक्ती का ज्ञान नहीं है। सव cert में प्रपनी 
अपनी शक्ती भ्रपने अन्दर है । जीव में शक्ती का मण्डार है । जिस तरह 
लकड़ी के मन्दर झाग छुपी हुई हैं । भौर लकडी को मालूम नहीं कि | 
मुझ में भाग को दाक्ति sex है 1 जव इस की शक्ती 'आग' प्रकट हो - 
कर बाहर आती है तो पदार्थो को भस्म कर देती है तो लकड़ी अपने असली 
a के स्वरूप को प्रकट करती है । इसी तरह जीव के अन्दर शक्ती का. 
भण्डार है dle वह शक्ती जीव के अन्दर है। उस को मालूम नहीं। कि मैं : 
बया हुँ, उस शक्ती से जैसा चाहे अपनी अवस्था को बना सकते हैं। हमारे . 
: प्राचीन क्र्पि, मुन्नी महात्माप्रों में शक्तियां भोर सिद्धियां थीं। वह दाक्तियाँ EL 
: हम में भी हैं. (qum) gerd करने की जरूरत हैं। gerd का मतलब 
है, (पुरुप-थं) पुरुष का घन । जव जीव qund करे, भोर दृढ रहें तो उस 
महा शक्ति को उजागर कर सकता है बह महाशक्ती जो जीव के भन्वर di 
` उसको परा शक्ति, ज्ञान शक्ति; कृया शक्ति, यच्छा शक्ति, चित शक्ति wt २ 
, कहा गया है । इस महान शक्ति. को जगदम्बा (जगत्‌ माता), जगत जनना ^ 
aie wit: नामों से कहा गया है। भोर इन्हीं नामों से. शक्ति की पृजत . 
अर्चन किया जाता है । सारा जगत शक्ती से ही बना हैं भोर बनाया जाता है। Q | 
तमाम fore जो जगत में बने हैं। भ्रौर नये नये ईजाद होते हैं। शक्तिही | 
उनका मूल कारण है। शक्ती के सिवा कुछ नहीं वन सकता। - | 


- = E É 
भवानी सहस्रनाम में पहलेशंक्रर झर नन्दीगण का समवाद लिखा Ec 
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नन्दीयण शंकर से पूछता है। महाराज मुझे प्रश्‍न है। कृपा करके मुझे प्रश्‍न का | 
उत्तर दीजिये । 


झाप जगत के स्वामी होकर भाप ate बन्द करके सदा किस का 
स्मरण करते हैं और किस के ध्यान में सदा रहते हैं । क्या आप से बढ़कर 
कोई भौर ऊपर भी है। जिसका ाप ध्यान करते Zl तो शंकर उत्तर देता 
हैं। हे नन्दीगण सुतो! यह रहस्य है। तीन गुण वाली श्री शक्ती नाम की 
- क्ती मेरे ex है उसी के वल से में इस संसार को पैदा करता हूँ, 
= wmm हूँ ग्रौर उसी में लीन होता हों। उसी के बल से में जगत, पहाड़ 
नदियां समन्द्र जो मी संसार में देखते हो। बनाता EQ यह सब जगत उसी 
शक्ति का विफास है । उसी शक्ति का ध्यान करने से aa करने से 
सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं इसी लिए इसी का सदा स्मरण करता हूँ। 
हर एक मनुष्य में यह देवी रूप शक्ती छुपी है झोर इस को जाग्रत करने 
की प्रावस्यकता ti 


_ भ्रापको मालूम होगा कि हम जव यचे थे तो हमारी माता बचपन ` 
हमको इसी शक्ती माता के स्वरूप का वीज डालती थो ok कदमीरी मापा मे हमको 
` बार बार कहती रहती थी। "कश्मीरी में” “जेन माज्य जूनूय, अन्गन अन्गन 
faa तै जीव मिम कस गनेयि, राय यस गनेयि, रायि क्या arin गुर up ` 
नाव तथि क्यय aye व तुन कुनुय, तति fux "ER NOS मामन्ये हना 
तमि द्युतनम भ्यव दर, सुय लदुम जजोरे, जजीर लजिम नचने, काव afim 
‘afer, are लजिम ग्रसने, सु कुस म्पोन कुल STET" याने माता uqa" 
याने प्रकाश जीतना है। प्रकाश किया है । wer Wer में याने ह्र एक मे 
चित भौर जीव जानना है वह किसको प्राप्त हो: जिसको राय यानि खयाल दृढ 
होता गया राय याने खयाल के दृढता ने किया दिया । चढ़ने फे लिए घोडा प्रौर 
उतरने के लिये feet (याने प्राणायाम) । उसी किशती से उत्तर गयी। “qa” 
यानि तामिस्थात के तरफ वहाँ मैने देखा, छोटी मोटी कुण्डलिनी उसी'ने दिया 
„ WW “गी” भरतन में- बह मेंने wet डाला प्ौर मुझको सारा जगत अपना 
ही स्वरूप दिखाई दिया। लोगो ने हंसा, वह कौन मेरा, जो मेरे 
तारक होगा माता अपने पुत्र को बचपन : yel 
पुत्र से ही उसको यह खयाल रूपी वीज - 
डान देती dri कि हे पूव दृग्हारा कर्तव्य है। प्रपते कुन का तारक बनना 
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यह उपदेश माता सबसे पहले ATT बचे को देती थी। ताकि यह बच्चा बड़ा 
होकर अपने कुल का तारक बनेगा। पञ्चसतवी के पहले तव में दो Wi 
में इसी का निर्णय किया गया है। 


यहां कश्मीर में शक्ति उपासना ही प्रचलित थी जिस वस्त थी शंकराचार्य 
महाराज वुद्धमत को खन्डन, करते करमीर पहुंचे- तो उस वत्त यहाँ शा 
प्रभिनवगुप्त जी शक्तिमत के भाचायं थे। जव श्री शंकराचार्य जी उनके पास 
शास्त्रार्थ ' करने झाये। श्री शंकराचार्य जी शिव के उपासक थे। शक्ती को नहीं 
मानते थे। श्री प्रभिनवगुप्त जीने उन को कहा-- यहं जगत शक्ति का विकास 
Gi सब में शक्ती & उस शक्ती का विकास ही यह सारा संसार हैं। पञ्चस- 
तवो के पहले तव के पहले तीन (३) श्लोकों में श्री कुण्डलिनी शक्ती का वर्णन 
किया गया Ba साड़े तीन वार लिपटी हुई वह छोटी मोटी कुण्डलिनी जिस 
को जाग्रत हो। तो वह जन्म मरण से छूटता है। उसऱो दूसरा जन्म प्राप्त 
नहीं होता वह मुक्त हो जाता है। 


ब्लोक :- सन्सार कुहरादऽस्मात्‌ निगन्तव्यं स्वयं वलात्‌ 
पोषं यतनमाश्रत्य हरिणे वारि सञ्जरात ॥ 


अर्थ : - यमि कठिनि संसारुकि जिसी मञ्ज हयुर पनने बल fur छि नीरियं हाकान 


qum पननि यल सूति, यिथ पाठ्य मूह पञ्जर मञ्ज छुय नेरान 


इलोक :- सारेर पुरुषार्थन स्वेनेव गरुडध्वज 
कश्चितइव पुमानेव पुरुषोतमतां गता॥ 


धर्यं :-- पनने gemi कि जोरः किन, जीव ति छुय पानः नारायण बनात 
पुरुपन मञ्जभ्नासान खाल wig पुरुष, युस पुरुषोत्तम मावस प्यठ छु वातान 


झपनी शक्ति के बगैर उपासक झो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती । 
L] 
इलोक :- आपद्वतम5ननतोहा, परिपलुविता कृति 
| पुरुषार्थ क्रकच च्छिन्नं, नेव सूयः परोहिति॥ 
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अर्थ aa रूपी युस भ्रन्तर्स जंगुल, फलमति शकलि ge बोजन इवान 
पुरुपार्य कि लित्री qur चटि afe, f आपदा जन्गल पतः छुनः खसान | 


“ अयमात्मा शक्तिहीने न लभ्यः ” 


w :— शक्तिहीन को परमात्मा प्राप्त नहीं होता, घौर जन्म मरन से छुट 
नहीं सकता 1 


इसलिए शक्ति को उपासना करनी चहिये। चित्त शक्ति पूर्ण प्रेम स्वरूप 
है। आर सवं व्यापक है। चित्त शक्ती के प्रसन्नता के लिये खाहिश, लोम, क्रोध भार 
अंहकार रूपी मस्त को भक्ती रूपी तलवार से काटकर WT माता के चणं 
कमलों पर प्रपंण wt तमाम प्राणियों से प्रेम उत्पन्न करे' अपने स्वरूप का 
परौरों में देखें भ्रौर तमाम प्राणियों के स्वरूप को श्रपने में देखें । भेद भाव फा 
हमेशः के लिये छोड RU: प्रपने जैसा भौरों को ्मात्मवत समझे । 


बालक, यौवन, वृद्ध स्त्री, राजा, साधू, पापी, मुखं, विद्वान वगैरह सब 
के उपर प्रेम पूर्वक एक नजर मे देखें । शुद्ध विचार को ही निरंतर अन्तःकणै 
में उदय होने दे' ग्रशुद विचार को पास मत at दें । शुद्ध विचार और 
झुद्ध- प्राचरण का पालन करने से शक्ति माता प्रस्न्न होती है। शक्ति माता 
को ही प्रसन्न करना है। इसलिए शक्ति माता का ध्यान करें। उपसना करें। 
शक्ति ही जीवन है। शक्ति ही सत है afer ही घमं है, शक्ति ही सव 
कुछ है। शक्ति ही की सर्वेत्र आवश्यकता है । शक्तिशाली बने, भलदान बनें 
धीर बनें, निर्भय बनें झौर स्त्रतन्त्र adi 


इस मास Wt रक्त रूपी जिस्म में जिसको शरीर कहते हैं। झाप के 
लिए एक रथ है। जिस पर चढ़कर WN कहीं भी पहुच सकते हो। इस 
सरीर रुपी रथ को काम में लावे । इस शरीर रूपी रथ के ज़रिये वैकुण्ठ 
पहुँच सकते हो। कायरता छोड कर सजीव बने | झापके अन्द्रर शक्ति का 


मण्डार weh जीवन “का उद्देदय, विशेष जीवन को प्राप्त करने का है। 


जिया लाल सराफ 
M Amt 0e asa y 


समाप्तम 
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प्रार्थना 


माज्य भवान्य छम म्य बुड च्यानि आश 
स्यति भोजतम चय जारी 
छुस पथर प्योमुत तुलुम थुद कासतम म्य लाचारो ९ 
` वाद्य सेवन करह you ब चोन लगे पादन चि पारी | 
. ध्यान दारः चोन हृदयस मञ्ज जन बिंहित च तिलकधारी 
gam ब गिवः च्यानि गुण त लक्षण काशिरिस मनज सारी । 
qaga च्यानिन ब लागे सोल पोश चारि चारी । 
च्यानि दशन बापत fen गोम यचकाल प्रारि Gm - 
'हावतम मुख कासतम म्य जन्म जन्मन हूंज खारो 1 i 
कुर म्य पञ्चस्तवी तरजमः काशिरिस मञ्ज जारी 
qu उपकार वाति भक्तिन म्यति बनि च्यानि यारी ॥ i 
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ध्यान 


सृष्टौसमस्थापनायतुऽपहरण faut मोहणोनोग्रहीपि 
सर्वेषाम5गंलानास निज महिमवशाद 5क्रमेनेवयालम 
नित्यं क्रोडा प्रसक्ता रचयति सकलं स्वांतस शक्त्या प्रपंचम 
सा नः स्त्रानाय भुयादऽभिमत फलदा भद्रकाली च काली ॥ 


ga: पननि महिमा कित्य करान सृष्टी ध्यती संहार à 
युस दीवान मोह तमि निश ge: पुत कडान 

क्रमः रुस्तुय सारिनू बन्दिन qg: 
मुचरावनस प्यठ UT साम्रथवान 

afr भद्रकाली कल्याण स्वरूप सुस 


रछ्तित प्रसि कॉँछिमति फल भासितन प्रस्य दीवान । 
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डॉ नमः त्रिपुर सोन्दयं ॥ 
7 ¬; लघुस्तवः :— 

a ॐ ऐन्द्रस्येव शरासनस्य दधती मध्ये ललाटं प्रमां 
silat कान्तिमनुष्ण गौरिव शिरस्यातन्वतो 'सर्वतः। 
एषाऽसौ त्रिपुरा हृदि द्युतिरिवोष्णांशोः ware: स्थिता 
छिन्द्ान्नः सहसापदेस्त्रिभिरघं ज्योतिर्मयो वाङ्गमयो nga 


` 


gam qeu fer कमान छक mgA ही भवानी 

मञ्ज ललाटस गहः चि चमकान dfe चे शोमानी 

सासः वद्य fad भयि चन्द्रमः जन च्य फुलमति चोपारी 

चरिमुवनस dign चोन ज्योति ख्प कासि प्रथ काँसि खारी 

gir ध्यान चोन माता qe हृदयस मन्च fa रोजितन 

युथ ब uu परिपूर्ण सत्‌ faq आनन्द गण 

चटितनम पापन म्यान्यन करितनम तिछ म्य जानी Ç 
सरस्वती हुन्द प्रसाद बनितनम qu fe खुलहे . वाणी । ugu 


या मात्रा agi लता Aga सचन्तुस्थिति स्पर्धिनी 
वाग्बीजे प्रथमेस्थिता at सदा ता मन्महे ते बयम्‌ । 
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजनन व्यापार बद्धोद्यमा 
ज्ञात्वेत्थ न पुनः स्पर्ञन्ति ज़ननी isiat नराः ॥२॥ 


qe जाबिज तुरेली wat हुन्थि तारि fer यथ g फैलाव > 
सादृत्रिवार जाविज वलिय यस कुण्डलिनी शक्ति छु नाव 

बीज भक्षरस मञ्ज कला ga: ठीकित छि आसानि 

सुय कला जगत पैदा awa झासवज्य छय उद्योगी 

प्रभिकुय घ्यान युस मनुष्य जानि, करसना करि सु wd 

गर्वं भावस fc मावस अद कर बनि sf मनुष्य uqu 
Collection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri 
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ma संभ्रमकारि वस्तु सहसा ऐ ü इति व्याहृतं 
येना55कूत वशादऽपीहवरदे बिन्दु विनाप्यक्षरम्‌ । 
तस्पापि ध्रुवमेव देव तरसा जाते तवानुग्रहे 
वाचः सूक्ति सुधारसत्रवमुचो निर्यान्ति वक्त्राम्युजात nan 


ही देवि युद कान्ह खोफनाक चीज बुछित जल - जल 


करि ऐ ऐ fag wg सपदि मतलब तस ती हल 
fafa मुजरा तसति मन्त्र बनि तस चोन अनुप्रह 
afc वाणी o wufa मुख निश छटि waa ga fag: ॥३॥ 


afaa l तव कामराजमपरं मंत्राक्षरं frond 
तत्सारस्वतमित्यवंति विरलः कदिचिदुबुधइचेद्रुवि | 
झाल्यानं प्रतिपवं सत्य तपसो यत्क्रीतं यन्तो द्विजाः 
SUN प्रणवास्पद प्रणयितां नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम्‌ ie 


ही नित्यरुपी दोयुम मन्त्र चोन कामः राज नाव erp 


सुय मंत्र निप्कल बनिथ sig पृथ्वी प्यठ = ज्ञानवुन 
सुय गव सारसोत बीज am सततप ही ऋप छि. परान 


उतम परवन प्पठ ब्राह्मण wae व्याख्यान छि करान 
mna sth जाये ae यी मन्त्र उच्चारण करान ॥४॥ 


यत्सद्यो वचसां प्रवृत्ति करणे दष्ट प्रभावं बुधे 
स्तार्तीयीकमह नमामि मनसा त्वद्वीजाभन्हु प्रभ्‌ । 
अस्त्वर्वोपि सरस्वतीमऽनुगतो जाड्याम्बुविच्छिसये 

०० नहे गिरि, (तते, से fe मोग, विकासि 


> 
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fafa बीज ग्रक्षकक महिमा वाणी खुलनस प्यठ दाना वुछान 
तथ अक्षरस चन्द्र दीप्ति सुसतिस ga व मन किन प्रणाम करान 
स्वरूप वनिथ यु योग धारनायि रुसतुय सिद्धि दिवान 

मूर्ख रूपी पान्यिस गालन बापत वाडव” नामी ग्रंगन बन्न Uu 


use तव देवि बीजमनघं सव्यज्ञन5व्यज्ञनं 

कूटस्थं यदि वा पृथक्‌ क्रमगतं यद्वास्थित व्युरक्रमात्‌। 
यं यं कामम5्पेक्य येनविधिना केनापि वा चिन्तितम 
जप्त वा सफलीकरोति सहसा तं तं समस्तं FHA usu 


ही देवी युस परि चोन वीज अक्षर युद कुनुय 

दोप xwv या दोष सुस या ve ux या ब्योन ब्योनुय 
यमि यमि कामनायि वापत. युस मनुष्य झासिय जपान 

तस मनुश्यस भव सरस WET सारी मतलब fes नेरान RN 


वामे पुस्तक धारिणीमऽभयदां साक्ष दाणि 

भक्तेभ्यो वरदानपेशलकरां क पूर कुन्डोज्जजलाम्‌ । 
seqq पत्रकान्त नयन स्निग्धप्रमालोरिनीं 

ये ansaa शीलयन्ति मनसा तेपां कवित्वं कृतः ॥७॥ 


खोवरिस waa मञ्ज wp पुस्तक दोरमुत हीं भवानी 
दछिनिस थस जपमाल व्ययि सूत्य च प्रमय दिवानी 
ब्याल wa चोन पम्पोश : जन मक्तिन वर दिवानी 
फुलिमत्य पम्पोदा नेत्रव जन च मक्तिन Went 

ge यि ध्यान करि चोन wl मन तस प्रसन्न बनानी 


à a E बनानी welt 
गति, RR ug Arg Natt Handeo, पस. छि साना यात eGangotri 
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4 
ये et पाएइर masña पटल स्पष्टामिराम प्रभाम्‌ 
सिञ्चन्त/मञ्यत द्र वैरि शिरो ध्यायन्ति मृध्नि स्थिताम। 


अश्रान्तं विकटस्कुटाचर पदा निर्याति वक्त्राम्युजा 
तेपां भारति! भारती मुर सरित्कल्लोललो लोमित्रत्‌ ।८॥ 


युस सफेद पमेश डल पाठ्य खुश ख्ये दीप्ति gerit 
aga कराने agga छट afifa ईवानी 

युस यि ध्यान करि ब्रह्माण्स मञ्ज छि तस नेरानी 
बे रोक पाठ्य तसन्दि मुख निश सरस्वती ga वाणी 


ये fae पराग garat लत्तेजतां द्यामिमा 
ai गपि बिलीनयाबकरस प्रस्ता रमऽगनामिय । 
पश्यन्ति कणमऽप्पऽनन्यमनसस्तेपाम्रऽनङ्गज्तर 
वज्ञान्तास्त्रस्त कुरङ्ग शावकदृशो वश्या भवन्ति स्फुटस्‌। 


चाति तीज किन युस wer sf सिन्दुरी वरियूय भ्राकाश 
yet लाछी रंग फछिमचि gfo झासिस मनस बास 

न ढत्वस्य मनः क्षण मात्रस युस यि ध्यान दारानी 

सारिय शक्ति त्रिय रूप बनिथ तिमन छि काबू मिवानी 

fer शक्तियि यिमन कामदेव तीर सूत्य बन्द करानी 

तिय पाठ्य fay खूचिमृत्य मृग बच sig ga रटानी nel 


चञ्चर्काञ्चनङुएडलाऽङ्गद्‌ धएामाऽवद्ध काञ्ची ART 
ये at चेतसि तद्गते चणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थितिम्‌ | 


तेपां ang (mase; स्फारोमवन्त्यारचरं 
CAME, त ERU मस तर 01:08 by eGangotri 
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चमकब्ूनि सुन मुक्त कनवाजि मछ बन्द च लागानी 

सुन s dnx प्रजलबुन्य fus च कमरस गन्डान 

युस यि घ्यान चोन मंज मनस करि afer प्यठ qu लगानी 

तस रोजि शान शौकत घरस चेर तामत लक्ष्मी 

सु लक्ष्मी युस मदहसि कनकि qu पाठ्य चंचल आसानी 
सारीय सम्पदायी तस पुरुपस फरार फरिय छि dat ॥१०॥ 


आर्भव्याशशि खण्ड मंडित जटा जूटां नृग्रुण्डलजं 
चन्धूक कुसुमारुणाम्बर Wd प्रेतासना ध्यासनीस्‌ 

at भ्यायन्ति-- चरतं जां त्रिनयनामाऽपीनतुङ्गस्वनीं | 
मध्ये निम्नवलित्रयाङ्क्वितनुः त्वद्रूप संवित्ते ।११। 


शोमवन्य चानि जट gee नाल्य मनुष्य कलः माल सुस 
wen: पोश रंग ge dum तलः gé आसन सुस 
कमरस तागूर चतुमुंज त्रिनेत्र च दारानी 
चोन स्वल्प जानून बापत मि ध्यान भक्ति छि सुरानी। utin 


जातोऽप्यल्प परिच्छदे चितिभुनां सामान्य मात्रे कुले 
निःशेषावनि चक्रवतिपदरवी लब्ध्वा प्रतापोन्नतः | 
afmerax बुन्द वन्दित पदा श्री वत्स राजोऽमवत्‌ 
देवि | त्वच्चरणाम्बुज प्रणतिः सोऽयं प्रसादोदयः ॥१२॥ 


wig राजा मामूली कुलस mer wí जामुत 
कुल पृथ्वी as करान आसि राज प्रासिन प्रोवमुत 
तस चक्र वतस पादन देवता छि पूजनी 


९ महिमा T तस चानी पाद्य पूजाये d महरबानी ॥१२॥ 
oct f Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri 


6 
चण्डि ! त्वच्चररपाम्बुमार्चनविधौ बिल्वी दलोल्लुण्ठनः 
चुट्यत्कण्टक कोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुः कराः | 
ते दण्डाझकुश चक्रचाप कुलिश श्रीवत्स मत्स्याङ्कितं- 
जायन्ते प्रथिवीभुजः कथमिवाम्भोज प्रभः पाणिभिः ॥१३॥ 


ही चण्डी चानी चरण पूजाई ue ga झनानी 
ब्यल पोश चटय चटय कण्डि s अथ aq foq छिनानी 


टोंग त तोर कमानी हन्य निशान यस कण्डि खश सूत्य वसानी 
तिय प्रथ सुस पुरुष बयि जन्म राज महाराज बनानी ॥१३॥ 


विप्राः क्षोणिमुजो विशस्तदितरे क्षीराज्य मध्वासबैः 
स्वां देवि! त्रिपुरे | परापरमयां संतर्प्य पूजाविधौ । 
यां यां प्रार्थयते सनःस्थिरधियां तेषां त एव भुवस्‌ 
तांतां सिद्धिमऽबराप्नुवन्ति तरसा विब्नैरविध्नीक्कता - ॥१४॥ 


` ` ब्रह्मण राज du या शुद्र चानी पूजा amt 

दुध "4 माछ शराब पूजायि किन चे अपन करानि 
mata किन यि Wor im छक जरूर तिमन दिवानी 
भे रोक पाठ्य विध्न सस्तुय सिद्धी सु प्रावानी ngi 


शब्द,नां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे 
स्वतः केशवंवासव प्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति स्फुटम्‌। 
लीयन्ते खलु यत्र कल्प विरमे ब्रह्मादयस्तेप्ममी 


on काचिदुशचिन Nath रूपमहिमा [ गक्तिःपरा गोयसे। UI coni 
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ही माता त्रिभुवनस मंज शब्द रूप च्‌ आसानी 
जगतस wg नाव चोनुय सरस्वती fea वनानी 
fra निद्य केशव sam देवता प्रकट बनानी 


कल्पान्तस ब्रह्मादिक fem निश लय गछानी 
कुस्तात्य न gem महिमाह सुसतिस थोज शक्ति छय वनानी utu 


देवानाँ त्रितयं त्रयी हुँतभुजां शक्तित्रयं ज्रिस्वरा- 
स्त्यैलोक्य त्रिपदी तरिपुष्करमथो ञिब्रह्मवरस्त्रयः | 
'यत्किश्चज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्मात्मकं 
तत्सवं त्रिपुरीति नाम भगवत्यस्वेत ते तत्त्वतः ॥१६॥ 


fer aw मिनवय देव चूय, अग्नन मन्ज भि wt चूय 

शक्ति cer त्रि शक्ति चूय, सुरन मंज विनवय सुर चुप 

वरणन मंज़ भि वरण चूय गङ्गा, जमुना, सरस्वती चूय 

भू भुवः स्वः गायत्रिय चूय, सत्‌ चित्‌ आनन्द sa 

fa gor नियम त्रिगुण स्वरूप, सोख्य पत पत पान Safe ॥१ ॥ 


लक्ष्मी राज कुले जयां रणभुवि क्षेमङ्करीमध्वनि 
क्रव्यादद्विप सर्यमाजि ` शवरों कान्तार दुर्गे गिरो | 

भूत प्रेत पिझाच जम्बुकभये स्मूत्वा महाभेरवों 

व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोय प्लवे ॥१७॥ 


राज घरण wr च लक्ष्मी जय च मंज रण भूमी 
wee वति कल्याण रूपी खोफनाक जानवरण मंज दिकारो w 


कोहन w fus च्‌ दुर्गा पिश्चाचन fra act 


c ESSE, जायन, घ्यान चोन सुरन तिमन च आपदा दूर करानी ॥१७॥ 
तील डा of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Dighted by us 
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माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी 
मातङ्गी विजयाज़या भगवती देवि शिवा शाम्भवी । 
शक्तिः शङ्कर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भेरवी 
होंक)रो त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारी त्यसि ॥१४॥ 

माया चुय कुण्डलिनी wa क्रिया मघुमती चूय 

काली qq कला wa मालिनी मातद्भी चूय 

बिजया ya, जया ya, इखतियार वाजिन्य चूय 

चित स्वरुप चूय सामथं wa शाम्मवी शक्ती चूय 


दाकर सुन्ज ge छल चूय सरस्वती भैरवी yw 
'होम शुक्लि परःपर त्रिपुरा माता इम रुप चूय ॥१८॥ 


झाई qgfd: परस्परगुतेदित्रि क्रमाद्यक्षरे 

काद्यैः क्षान्तगतैः स्वरादिभिरथो क्षान्तैश्च तैस्तैस्वरै । 
नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खलु maaa गुह्यानि ते 
तेभ्यो भेरवपत्नि विशति सहस्र शयः परेभ्यो नमः ॥१९॥ 
“प्र? प्यठ सारिनय अक्षरन दुयि त्रिय cum मिलनाविध 
क्‌ प्यठक्ष' तान्य शब्द: रलाविथ नाव चानि वनावय 


ही निप्राई sç (२०) सास नाव चानि रहस्य रुप. बनानी - 
ही भरेव पत्नी तिमन रहस्य नावन ब प्रणाम करानी ute 


बोद्धव्या निपुण बुधेःस्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्वत॑ 
भारत्या त्रिपुरेत्यनन्य मनसो यत्राद्यवृत्त स्फुटस । 
एक दित्रिपदक्रमेण कथितं स्त्वत्पाद संल्याक्षरे- 
Content Ex L fea arab th सहित००, सत्संजचाया स्वितः०० 9२७७9०7 
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जाननी छुय गाटत्यन यी तव चिय कुन भन लगाविय 

चानिन पदन हंन्धि शुमार भ्रक्षरव किन मिलनाविथ 

गोडन्यकि दोयिमी भ्रयमी पद क्रम मन्त्रोदार वनाविय 

घुन म्य संप्रदाय सुस यि तव च्यि कुन मन ठीकराविय ॥२०॥ 


सावद्यं निरवद्यंऽस्तु यदि वा कि वानया चिन्तया 
qi स्तोत्रमिदं पठिष्यति नरो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि | 
संचिन्त्यापि लघुत्वमात्मनि दृढं सञ्जजायमान हटात्‌- 
.त्वद्धवत्या मुखरी कुतेन रचित यस्मिन्यापि भुवस्‌ ॥२१॥ 
निन्दाई सुस या निन्दाई रुस फिफिरा भ्रमिच त्राविष 
ge यि स्तोत्र कांह मनुष्य परि भास्यस अक्ति चानी 
पननिस पानस लोचर जानिय म्यति दृढता प्राइम 


चानि भक्ति हन्दि जोर बकवासी बतिथ यि स्तोता qara ugu 


—— 
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चर्चास्तवः 
— ॐ नमः त्रिपुर gaa 


प्रानन्द सुन्दर पुरन्दर मुक्त माल्यं 
मोलो हटेन निहित महिषासुरस्य | 
Targa भवतु मे विजयाय मञ्जु- 
मञ्जीर झिञ्जत मनोहरमऽम्बिकाया ॥१॥ 
.पाद चिळ्य सुन्दर भानन्द दायक इन्द्राजन त्राव यथ मुक्तमाल 
यम्य सुत्य जीर दिचूय महिशासुरसूय क्षन मात्रस मन्ज वोत सु पाताल 
सुय रोबय पाद चोन रूणितन म्य हदयस 
xw व अम्बिकाय बोज श्रोणि श्रोणि ताल 
सुय मनोहर पाद बनितन म्य हेतु जय जय कारक म्ये हायितन कमाल utu 
ated विभ्रमभुवो सुवनाधिपत्य- 
संपत्ति कल्प तरुवस्त्रपुरे ! जयन्ति । 
एते कवित्व कुमुद प्रकरावबोध 
quie वस्त्वयिजगञ्जननि प्रणामा: ॥२॥ 


far प्रणाम सौन्दरयंकि विलासूक जाये वतिथ थदि शुमार करन इवान 

जिन wart gfe राज सम्पदायि हन्दि कल्प वृक्ष ही यिम प्रणाम छिय बनान 
far प्रणाम कविताई रूपि कुमद पोशः .फुलरावन बापत चन्द्रम छि बनान 
ही जगत जननी वातिनय fer म्यानी fafa ही प्रणाम ga ब च्यिकुन करात 11२॥ 


देवि! स्तुतिव्पतिकरे कृत बुद्धयस्ते 
वाचस्पति agaa जडी भवन्ति | 

तस्मान्तिसगे जडिमा कतमोऽहमत्र 
Collection of Naa तव ^ Fife t पत्नि "oe P^ TPRTT ४ 


` u 
fsqr= तुता करनस प्यठ छुन सामथं 
qa त देवता जड़ थनानी 
ही प्रन तापन गालवञ्य दुस मूर्ख ब ग्रासिय 
कति सामथं q करः स्तुता चानी 


| भातः! तथापि भवतीं भवती व्रताप 
| विच्छित्तयेस्तुति महाणंवकणंघारः | 
| स्तोतु भवानि ! सभवञ्चरणाबिन्द 


भक्ति ग्रहः किमपि at मुखरी करोति 


ही माता जानिय यि संसारह कठिन दुख 
चटनः वापत करूम स्तुतां यि चानि 
पिहय स्तुता यथ संसार सागरस 

बनि नाव म्यानि fer ger म्यानी 

चानि पाद कमल के लोलूचि झाविशि 
बकवास gu छुसय स्तुता करानी 


सुते जगन्ति भवती भवती बिभति 
जागति तत्क्षयकृते भवती भवानी 
मोहं भिनति भवती भवती aufa: 


| लीलायितं ज्यति चित्रमिदं भवत्याः quud 


ब्रह्मा रुप जगतस करान पैदा भूय 
विष्णु रुप पालन करान चूय 

रुद्र रुप संहार झाखरस करान YT 

मोह दिवान त ब्यय तथ ति गार्लात चुय 
लीलाई पिम चानि बुछान छुस रंग रंग 
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यरिमिन्मनागऽपि aaga पत्र गौरि 
गौरि! प्रसाद मधुरां हृशमादधासि। 
तस्मिन्निरन्तरमऽनङ्ग शराब कीर्णा 
सीमन्तिनी नयन संततयः पतन्ति ॥६॥ 


ही गौरी wie रंग सफा यस 

अमृत नजर छख च त्रावानी 

तस प्यठ नित्यनेम सारिय योगिनीय 

काम देवस जन छि वश यछानि Wall 


पृथ्वी भुजोध्प्युदूयन प्रवरस्य तस्य 

विद्याधर प्रणति चुम्बित पाद पीठः | 
agaa पदवी प्रणयः स एष 
त्वत्पाद पंकजरजः कणबः प्रसादः ॥७॥ 


उदयन राजस खावि प्यठ करान "ilz 

feux त fer तस छि mim 

चक्रवति ga wh fer प्रोवमुत 

चानि पाद गरदी gf अनुग्रह किन nl 


त्वत्पाद पद्धूजरजः प्रणिपात पुत 
पुण्यैरऽनलपमऽतिमिः कृतिभिः कविन्द्रः । 
क्षीर क्षपाकरदुकूल हिमाऽवदाता 

Collection of ERRIAN att ao RBS DE. wpa Hip Mangotri 
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ही देवि चान्यन पम्पोश पादन 

aa गदि प्यठ कोर यिमौ प्रणाम 

तिम वनेय निर्मल उत्तम तेज बुद्धि स्वुसि 
दाना उत्तम कवी प्रोव तिमव नाम 


दुध चन्द्रमः रीशम वस्त्र ब्यियि शीन पाठ्य 
सफा बनिथ भ्रण भुवनन मन्ज बनेय नेकनाम us 


कल्पद्रुम प्रसव कल्पित चित्रपुजा 

मुद्दीपित प्रियतमा मदरक्त गीतिस्‌। 
नित्यं भवानि ! भवतीमुपवीणयन्ति 
विद्याधराः कनकशेल ERI eu 


कल्प वृक्ष पोशव सूत्प चानि पुजा 

लोलः qe छि ग्यवान चानी गीत 

नित समीर के गुफा रुपी घरन मन्ज 

वायन विद्यादर सोज़ त साज कूति nen 


लक्ष्मी वशो करणा कर्मण wa 
miN व्यति करेषु च सिद्वमन्त्रः । 
नीरन्ध्र मोह तिमिरच्छिदुर प्रदीपो 

देवि ! asks जनितो जयति प्रसादः ॥१०॥ 


चानि चरण कमलः सेवाई ga प्रसाद 
वरा करात लक्ष्मी त व्ययि सिघ्यिन 
शक्ति सु प्राबान मोह रुपी गन्यि 
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देवि | weft नखरत्न युवो मयूखाः 

प्रत्यग्र मौक्तिक रुचो मुद मुद्ृहन्ति | 
सेयानति व्यतिकरे सुरसुन्दरीणां 

सीमन्त सीम्नि कुसमस्तव C d येः ॥११। 


माजि भवाञ्य चानि चरनन हन्दि नमः रत्न 
मुक्त दीप्ती दारान जन किरण 
योगिनीय यलि परन faa fer चरनन fars 
` नम चमकि प्रजलान मस त सुमः तिमन ॥११॥ 


म्नि स्फुरतुहिन दीधिति दीप्ति दीप्तं 
सध्ये ललाटमऽमरायुधरर्मि चित्रम्‌ | 


हृच्तरक्रचुम्बि हुतभुक्‌ करिकानुरूपम्‌ 
जयोतियंदेत दिदमस्ब | तब स्वरूपम्‌ ॥१२॥ 


माता fer मस्तक चन्द्र जन प्रजलवुन 
राम राम ma घोति चमकवन्य 
हृदयस्त मंज अग्नि ज्योति स्वरुप जन 


माजय चोन स्वरुप धुय प्रफारा प्रासबुन ॥१२। 


fag पांसु पटलच्छुरितामब द्यां 

त्रसेजसा जतुरस स्नपितामिवोर्वोस्‌ | 

यः परयति क्षणमपि त्रिपुरे fga 
Collectiogtpepateptyifit Negeereerng Reefer. ntspa by eGangotri 
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सिन्दरि गदि gaga जुरमुत ग्राकाश 

लाछ रंग पृथ्वी am करिय जन 

युस afer क्षण ama लाज त्राविय 

तस सिधि माज मवाञ्य पत दोरान "31. 


मातः । ggasi यः स्मरति स्वरूपं 
लाक्षारस प्रसरतन्तु निभं भवत्याः | 
ध्यायन्त्यऽनन्य मनसस्तमनङ्भतसाः 

qama सीम्सि सुमगत्ग्गुणं तरुण्यः piu 


ही माता युस मूहतंस ध्यान करि 

चोन स्वरुप लाछि रंग तारि समान 

सुन्दर जवान अछ रछ न डलवजि मन समूः 

कामनाई ताविमच तस छि सुमरान पर्या 


झाधार मारुत निरोध वशेन येषां 

सिन्दुर रञ्जित सरोज गुणानुकारि | 

दीप्तं हृदि स्फुरति देवि ! पपुस्त्वदीयं 
ध्यार्यान्त तानिह समीहित सिद्ध साध्या uel 


x 
| 
मूला दारुक प्राण बन्द करिय यिमन 1 
सिन्दरि qer रुंगमुत पम्पोश् जन | 
हृदयस मन्ज ध्य पस्पोशस fen 
चोन स्वरुप बासान रात wet दिन 

3 


तिमनूय पुरुपन ge छि घ्यान दारान 


तप सिद्ध साध देवता त suf सत जन wean 
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ये चिन्तयन्त्यरुण मण्डल मध्यवर्ति 
रूपं aisa! नवयावक पङ्कपिङ्कस्‌ | 
तेषां सदेव कुसुमायुध बाशभिन्न- 
वक्षः स्थला VERO वशगा भवन्ति ॥१६॥ 


सूर्य मण्डलकि प्रकाक्ष वुजली रंग सुस 
लाछी रंग सुस यिम चोन ध्यान दारान 
` कामदेव सन्दि dre चचमच वछ सूस 
WS रछ तिमन मातहत छि रोजान ॥१६॥ ¬ 


रूपं तव स्फरित चन्द्र मरीचि गौर 

मऽलोकते म्नसि वाग$धिदेवतं यः । : 

निस्सीम्‌ सुक्ति रचनासृत निर्भरस्य š 
तस्य प्रसाद मधुराः प्रसरन्ति बाचः ॥१७१ 


थिम पुरुप मनस मन्ज चन्द्रम पाठय चमक बुन 
सरस्वति रुपः चोन ध्यान दारान 

हृदरोस वानी मधुर अमृत मारथई 

नेरी तिमन निर्मल प्रवाह हृयु जन ॥१७॥ 


Sulfur] सर्वजन afar पाद पद्मे 
पद्मच्छद ua विडम्बित नेत्र लक्ष्मि; | 
निष्पाप मुति जन मानस राज हंसि 
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ही पाप गालवनि च्यिय पादय कमलन 
mfa जीव fer प्रणाम करानी 
पम्पोश भूगंके दीप्ती हन्दि पाठ्य 
चानी नेत्र कमल छि शूभानि 
शुद्ध मनुष्यस छक चित सागरस मंज 
राज हंस हिश जन च रोजानी 
चूय छक सादकस नाना प्रकारक 
“दुःख त दाद्य प्लापदाई दूर करानि gall 


इच्छानुरूपमऽनुरूप गुण ATT 

सङ्कर्षरण ! eger यदा बिर्माष । 
जायेत स त्रिसुवनेकगुरुस्तदानो 

देवः ffr भुवनत्रय सूत्रधारः ॥१९॥ 


ही deu पनने यच्छाये 

यलि छक त्रिगुन स्वरुप पानः दारान 

तेलि ही देवी त्रण भुवनन हुन्द 

केवल गुर शेवनाथ छु उपदान 

we सुय sq त्रण भुवन हुन्द : 

नमोद पाठ्ये सूत्रधार बनान uteu 


योयं चकास्ति गगनारांव रत्नमिन्दु- 

योयं सुराऽसुरगुरुः पुरुषः पुराणः | 
यद्दाममञ्धेमिदसञ्न्धक सूदनस्य 

f! त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति ॥२०॥ 


आकाश सुदरस Wer रत्नन TT 
शोमा चन्द्रमस wq भनानी 
दीवन त असुरन युस गुरु छु Wert 
भगवानस शक्ति युस दिवानी 
ge महादेव सुन्ज छि अर्दाज्ञी सुयः 
Collegiprgat Ifc छै jme dera REO Rainawari Digitized} eGangotri 
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घ्याताऽसि हैसत्रति 1 येन हिमांशुरङ्मि- 
मालाऽमलद्य॒तिरऽकल्मष मानसेन | 
तस्याऽविलम्बमऽनवद्यमऽनल्प FFT- 

सऽल्पैदिनेः सृजसि सुन्दरि ! वारिविलासम्‌ IRRI 


युस सुरी चोन ध्यान frie किरणव सुस 

चन्द्रमस समान Wa: शुद्ध मन किन 

ही सुन्दरी .तस चः जठ पठ करान Q<: 

सरस्वती pe विकास भनुग्रह few ॥२१॥ 


at व्यापिनीति सुमना इति कुण्डलीति 
त्वां कामिनीति कमलेति कलावतीति | 

त्वां मालिनीति ललितेत्यऽपराजितेति 

देवि | स्तुवन्ति विजयेति जयेत्युमेति ॥२२॥ 


सारिसूय वातिथ च कामना दायक 

सक्षमी कला व्ययि माला रुप 

दुशमनस प्यठ जय सुस चूय (ललिता 

fa वनात ferr जया fqq उमा रुप pO 


उद्धाम काम परमार्थ सरोज षण्ड- 

चण्ड द्युति द्युतिमुपासित षट्प्रकारास्‌ | 

मोह Ba कदनोद्यत बोधसिह- 
७०॥००लीलागुही> भगवती Faget sip ०7९१ Rye ९०००४ 
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ga कामराज वोजाक्षर पम्पोष डलके 
फुलनः वापत सूर्य रुप रोजानी 
मूलाधार प्यठ पठ चक्रस मन्ज 
उपासी रुप गुस तति श्रासानी 


युस मोह हुसतीस गालन वापत 
ज्ञान रुप सह गुफी छि रोजानी 


तमिसूय भगवती माता त्रिभ्राई कुन 
ger गन्डिय तस gu प्रणाम करानी ॥२३॥ 


गणेश बढुकस्तुतारति सहाय कामान्विता 
स्मरारिवर विष्टरा कुसुम बाण GUT | 
mg कुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैरित्रमिः 
कदम्बवन मध्यगा त्रिपुर सुन्दरी पातुम; | २४॥ 


गणेण त भैरवन छय स्तुता च्यि कूरमूच 

रति सान कामदेव च्य सेवा कुरवुन 

शिवनाथ पान gu ner hp 

कामदेव पोष वनान सु दारवुन 

अङ्ग कौसमव वेयि ferr सिघौ च वजिमूच 

कदम्ब जंगलस मंज s रोजानी 

सुय रूप चोन माज्य हि त्रिपुर सुन्दरी 

कल्याण म्य करितनम तः राछय म्यानी UAL 


त्वामैन्दवीमिव कलामनु भाल देश 
मुद्धासितास्बर तलामऽवलोकयन्तः । ` 
सद्यो भवानि ! सुधियः कवयो भवन्ति 
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fan mara मन्ज fer चन्द्रम ws | 
बुछि चमकाविमतो "TWO सुस — | 
ही देवी जलदूय तिम वमान fer 

दाना व्ययि वडि कविताई सूस्य 

छक्र fr दिवान s सारिनय मतलवस 

चानी बावनायि तिम निर्मल बुज सूस ॥२५॥ 


उत्तप्त हेमरुचिरे | त्रिपुरे ! 'पुनोहि 
चेतह्चिरन्तनमऽघौघ वनं लुनोहि | 
कारागृहे निगड बन्धन पीडितस्य | 
त्वत्संस्मृतौ झटितिमे निगडास्त्रुस्यन्ति ॥२६॥ * । 


तोवमुत सुन जन चु चमकान fq 
शुद्ध कर मन fia पापः खिल म्यानि लोन 


संसार रूपिं जेलस मन्ज घुस व 

कामनाई भेडयन हुन्द छुम म्यि बोर 

चानि स्मरति fer जलद जलद छयनन म्य Afe 

यलि भसि आरतिस fer ग्रनुग्रह चोन nxn 


रुद्राश | विद्रुममयीं प्रतिमामिव त्वा 

ये चिन्तयन्त्यऽरुणकान्तिमऽनन्य रूपाम्‌। 
तानेत्य पक्ष्मलहृशः प्रसभ भजन्ते 
कण्ठाऽवसक्त मृदुबाहु लतास्तरुणयः ॥२७॥ 


ही रुद्राणी युस चानिस स्वरुपस वुछि 
रुद्र शकलि सूर्य f eq चमकान - 
agina यिथिसूय ध्यान करि 
सुन्दर WA सूस Ww रछ जवान 
src सूत्य तिम weft fteq प्रथ त्रावि प्रावि 
Collec efter A efor ate Haaplogzpainawari. Digitized hyyxpangotri 
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तवद्रूपमुष्लसित दाडिम पुष्परक्त 
मुंद्भावयेन्मदन देवतमक्षरं यः | 

तं manaf गन्मथ निविशेष 
साऽलोकयम्त्युर नितम्य AMARA: ॥२८॥ 


गृस चोन ध्यान करि दान पोपः रंग सुरा 

अविनाश कामराज, वीज अक्षरस 

युदवय एप fea आसि सुय वदशकल 

अछ रछ वुछन जन कामदेव तस [ELI 


त्ववरूषेफ निरूपण प्रणयिता बन्धोट्टशोस्त्वद्गुण 
ग्रामाऽकर्णंनरागिता श्रवणयो स्त्वत्संस्मृति शचेतसि । 
त्वत्पादाचंन चातुरी करयुगे त्वत्कोर्तनं वाचि मे 
कुत्राऽपि त्वदुपासन व्यसनिता भे देवि मा शाम्यतु NREN 


ही दीवी चाति दशनुक मिलाप 

हर दम नेभ्रनूय wer f रोजितन 

चाञ्य गुण बोजनुक तमनाः fia झआस्तिन 

हर दमः रोजितंष म्यान्यय कनत 

च्योन नाम स्मरण fara मन्ड fea गरि गरि 

चान्य पाद पूजा म्यानिन भ्रथन 

चोन कीतंन करवन्यि रोजितन fer वाणी 

उपासना चान्यि कम मत fer गछितन WRU 


ब्रह्म र्त रुद्र हरिचन्द्र wea xu 

| स्कन्द द्विपानन हुताशन वन्दितायै | 

' वागीइवरी ! त्रिभुवनेइर्वार ! विश्वमात- 

| TT Ext fieri HEROS, RRNA. Digitized by eGangotri 
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सरस्तत्रि त्रिपुर सुन्दरि जगत माता 
भुवनेश्वरी छक झासवन्य चूय 
ब्रह्मा रुद्र इन्द्र सुयं चन्द्रमः कुमार 
बेष्णो गणेश छुय पुजान feno 
ww, निवरः वातिध च त्रिमुवनस सारिसूय j 
गुलि after म्योन प्रणामे वातिनय चिय ॥३०॥ | 


यः स्तोत्रमेतदऽनुवासरमीइवरा याः 
श्रेयस्करं पठति वा यदि वा शृणोति | 
तस्पेष्सितं फलति र।जभिरीञ्यतेऽसौ 
जायेत स प्रियतमो हरिणक्षणानास्‌ ॥३१॥ 
युस यि चोन स्तोत्र परि पृथ दोह लोल सान 
या कनव बोजि प्रद बनि तस कल्याण 
चत्रवरत राज करन तस पुजा 
सारि मतलब तस छि नेरान 


मनच्यी कामना सिद्ध तस छि संपदान 
सुय wr योगिनियत ge ज्यादः टोठ वनान uqu 


fe 
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St नमो महामायाये. 
=: अथ घटस्तवः :-. (तीसरा स्तव) 


देवि | ध्यम्बक पत्नि पार्वती सति त्रैयलोक्य मातः शिवे ! 
waite त्रिपुरे we वरदे af कात्यायनि ! 

भीमे भैरवि चण्डि adie कले | कालक्षये शूलिनि ! 
त्वत्पाद प्रणतानऽनन्थ मनसः पर्याकुलान्पाहिनः ॥१॥ 


ही देवी छख च त्रयुम्वक पत्नी 

च्यिय वनान सती च्यिय पार्वती 

defer ger माता भगवती 

लूय वर दिवान चूय छख मृडानी 

wu त्रिपुर सुन्दरि wa रुद्राणी 

चूय भयानक रुप चूय शरवरी 

qa चण्डि चूय त्रिशूल दाराणी 

नुय कला कालस नाश करानी 

प्राय शरण fer पादन विनय किन छि नमियूय 

व्याकुलताई मन्च असि wa चूय ut 


उन्मत्ता इव सग्रहा इव विषव्यासक्त सूच्छा इव 

प्राप्त प्रौहमदा इवाऽतिविरह ग्रस्ता इवाऽर्ता इव | 
ये ध्यायन्ति हि शैलराजतनयां घन्यास्त एकाग्रत- 
स्त्योक्तोपाधि विवृद्ध राग मनसो ध्यायन्ति वामभुवः URN 


HAT त प्राह भूस जहर किन मूछित aT सूस 

विरहत 'चटिमति चानि श्रारचर सूस 

ही हिमालद्‌ पुत्री मिम करन चोन ध्यान 

तिमः झासवनि छि स्यठाह भाग्यवान 
WU रछ एकागर बनिथ उपादि रछ 
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देवि! त्वां सकृदेव यः प्रणमति क्षोणीभृत स्तं नस- 
न्त्याञ्नन्म स्फुरदङ्श्िपीठ . विलुठत्कोटीर कोटिच्छटाः 
यस्त्वामञ्चेति सोच्यते सुरगुरों: यः स्तौति न स्तूयते 
यस्त्वां ध्यायति तं स्मराति विधुरा ध्यायन्ति सिद्धाङ्कनाः nau 


WW पुरुप फि लटि करि च्यिय कुन प्रणाम 

तसन्जि खावि ae राजः मुकट gaT 

युस पुरुष लोलः fer करि चाञ्य पूजा 

तस पुरुपस पूजान दिवः खिस 

युस पुरुष करान गासि चानी. स्तुता 

देवता तसन्जूय भ्रस्तुति करान 

युस पुरुष मन किन करि चोनुय ध्यान | 
सुरगचि we रछ तस छि स्मरान । NAA XOU uai 


घ्यायन्ति ये क्षणमऽपि त्रिपुरे ! हृदि त्वां 
लावण्य यौवन qrsa विप्रयुक्ताः | 
ते बिस्फुरन्ति ललितायत लोचनानां 
चित्तैकमित्ति लिखित प्रतिमाः पुमांसः nwu 


ही त्रिपुर सुन्दरी युस करि ध्यान qur 

मन्ज मनस. भ्रकिसूय क्षण मात्रस 

युदवय सु आसिय सुन्दर ताई रुम 

व्ययि जवानी रुस ब्ययि निर्धन 

WE सिद्धिय तस मनचे सभि fars 

शकल क्षणन तसन्दुय ध्यान सुरन ॥प्राय शरण०॥। iv 


एतं कि नु हशा पिवाम्युत विशाम्यस्याङ्गमङ्गेनिजैः 
कि वाञ्मु निगलाम्यञ्नेन सहसा कि बंकतामाऽभ्चये ! 
तस्येत्थं विवशोविकल्पघटना कूतेनयो षिज्ज 


जनः 
८०यईकलदन्नंकरोति'"देंवि१०हु्द्मे' nua. Gs पाते शी 
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इथिस पुरुषस करहा प्रवेश नजरी se 
भ्रचहा अमिसन्धन उस्तखानन 

क्‍या सना न्यन्गलिध गछना अमिस सूत्य 
gr fer ma सूत्य रटहन 

WS रछ सुन्दर गरि गरि तस कुन 

चे रोक पाठ्य आदीन सपदन 

संसारस मन्ज क्या छु दुर्लभ तस 
हृदयस मन्ज, यस च पानः फेरान ॥ग्राय शरण०।' uuu 


विश्वव्यापिनि | यद्वदीइवर इति स्थाणावऽनन्याऽऽश्रयः 
शब्दः शक्तिरिति त्रिलोकजननि ! त्वय्येव तर्थ्यास्यतिः | 

इत्यं सत्यप शवणुवन्ति यदिमाः क्षुद्रा रजो वाधितु 
त्कड्क्तानऽपि न क्षिणोषि च रुषा तद्देवि चित्र महृत्‌ ॥६॥ 


ही जंगत थ्यापिनी युथ झिवनाथस 

Èn: नाव जगतस मन्ज वनान 

तिथय पाठ्य माज्य wa far जगतस wa 

शक्ति हुन्द नाव छुय fa शुभान 

qi ईश्वर भक्तिन संसारस 

भञ्ज कुनि कुनि दुःख छु दिवान 

mai छु माज्य चोन क्रोधस प्पठ ति छखनः 

पनन्यन मक्तयन दुख च हावान ॥म्राय शरणा “UR 


इन्दोर्मध्यगतां मृगाङ्कः सहृशच्छायां मनोहारिणौं 
पाण्डुत्फुक्लसरोरहासन गतां Raa प्रदीपच्छविस्‌ | 
व्षन्तोमऽम्ृतं मवा!न। भवतीं ध्यायन्ति ये देहिन- š 

coit fresco चिाद०० RRE. DRIED ११७४०५ 
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चन्द्रमस fer सफा चन्द्रम गह सुस 
फुलिमतीस पम्पोशस प्बिठ चूय 
खुश इवनि प्रकाश गह सुस च aaga 
युस करान वसन अमृत कुय 
` थिम यि ध्यान करन तिम Fart रुस छि रोजान 
आपदा छि तिमनूय दूर सपदान eT शरण०॥ wel 


पुरन्दोः शकलेरिवातिबहलेः पीयुषपुरेरिव 
क्षोराब्धेलेहरोभरेरिव सुधापङ्कस्य पिण्डेरिव । 
mafa निमित तव agafa ये श्रद्धया 
चित्तान्तर्निहितात्तितापब्रिपदस्ते सम्पदं बिभ्रति ucu 


पुणिम चन्द्रम जन अमृत प्रवाह जन 
गछ पिण्ड खीर सुदरूचि लहरः जन 
5 झीनस WI सफा चोन स्वरुप बनाविथ 
ga करि ध्यान तन मन लोलः किन 
तस छि दूर गछान दुःख झारचर त झापदा 
सम्पदा सु प्रावान जन्म जन्मन ॥्राय शरण०॥ nst 


ये संस्मरन्ति तरलां सहसोल्लसन्ती 
त्वां ग्रन्थि पञ्चकभिदं तरणाक शोणाम्‌ | 
रागाणंवे बहुलरागिरिण मञ्जयन्तीं 
कृत्स्नं जेगद्दर्धात चेतसि तान्मृगाक्ष्यः ॥९॥ 


युस साधक करि ध्यान चोन wr 
चंचल प्रकाश सुस बिजली समान 
qa दल चटियूय बाल सूर्य afte पाठ्य 
gata रंग सुस्तुय जन च चमकान 
रंग सुदरस AAT फुटमुत ater 
जगत जन रंग few gef सान 
युस यि ध्यान करि तस योगिनी चितस मंज 
C०॥७क्छुु्ः Hite 91 पात) faror Reina शरण ८९५ by ०० 
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लाक्षारसत्नपित पङ्कजतन्तु तन्वी- 
asa: स्म्रत्यश्नुदिन॑ भवतीं भवानी । 
यस्तं स्मर प्रातममऽप्रतिमस्वरूपा 
नत्रोत्पलैमृ गहशो भुशमऽरचयन्ति ॥१०॥ 


लाछि qa fima पम्पोश तारि ह्यो 


श्रय दोह युस दारि चोनुय ध्यान 
तस कामदेव जानिथ कम योगिनीय 
नेत्र रुप पोशव छि पूजा करान । ॥म्राय शरण०॥ Won 


स्तुमस्त्वां वाच्यम5व्यक्तां 
हिमकुन्देन्दुरोचिषम्‌ 
कदम्बमाला faan- 
माऽऽपादतललम्बिनीस्‌ ॥११ 


तुता करान छि ufa fer ही वाकदेवी 

चन्द्रमस कोन्द पोशस fer युस दीप्तमान 

A कदम्ब माल माज्य ge च दारवून्य 

ma wq fer शेरः fere पादन तान्य । ॥प्राय शरण्‌०। ॥११॥ 


मुध्नोन्दो: सितपङ्कजासनगतां प्रालेयपाण्डुत्विषं 
वर्षन्तोमऽमृतं सरोरुहभुवो दक्त्रेऽप रिन्भ्रेऽपि = | 
प्रच्छिघा च मनोहरा च ललिता चाऽति प्रसन्‍्नाउपिच 


cia स्मर of Late tr Nath Handoo, jet E wari. Digitized by eGangotri 
त्वासिब स्मरतां स्म fare सर्वतोवल्गति ॥१२॥ 


D uw 
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कलस fers चन्द्रम शोभत्रुन fer दोरमुत 
पम्पोदास fas चू दीप्ती सोस 
बिहिध छक च झोमद्रुन्य ब्रह्वारुन्द्रस मञ्ज 
अमृत छटान बडि शोमाय सोस 


युस यि ध्यान करि चोन ही देवी तस 
सरस्वती नेरी मुख बडि विकास सोस । ॥म्राय शरण०॥ ॥१२॥ 


ददातीष्टनमोगान्क्षपयति रिपुन्हन्ति वपदो 
वहत्याधीन व्याधीञ्शमयति सुखानि प्रतनुते | 
हटाद$न्तठु ;:ख॑ दलयति पिनष्टीष्टविरह 
सक्कद्घ्याता देवी किमिव निरवद्य न कुरुते ॥१३॥ 


मतलब छल दिवान दुष्मनन च गालान 

भापदायन छख च नाश करान 

झाधियन जालान व्याधियन शुमरावान 

सुख त सम्पदा छक च व्यस्तारान 

भन्द्रिम दुःख त «rep प्रियविरह च गालान 

इम wf लटि माज्य ध्यान चोन करान 

तिम भद कमि न पाप निश for मोकलान 

इम प्रकि लटि माज्य ध्यान चोन करान | ॥प्राय शरण०॥ nea 


यस्त्वां ध्यायति वेत्ति विन्दति जपत्यालोकते चिन्तय- 
त्यत्वेति प्रतपद्यते कलयति स्तौत्या श्रयत्यचंति । 


यश्च STERN ! तव 'गुणानाऽकरायत्यादारा- 
०००० Str, गृहादुपै ति, rere आति tibns 
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युस चोन करि स्मुरण बुज सूत्य us जानि 

विद्यायी किन मोज युस च्य प्राविय 

शुद्ध मन किन जपि नाव चोन गरि गरि 

लोल Tu सूत्य करि दर्शेन 

श्रवण किन मनन किन ga विचारि हर वखत 

तोता करि sms व्ययि पूजा 

गुण भ्यवि चानी लोल सान दिन त रात 

तमि रुसतुय युस न रोजि we साथ 

waft छन तसन्दि घरि निद्या नेरान 

जय तस sw वकत wis छु दोरान। ।भाय शरण०॥ utei 


fe कि दुःखं दनुज दलिनि ! क्षीयते न स्मृतायां 
ELE ga dE EE 
| का का सिद्धिः सुरवरनुते प्राप्यति नाचितायां 
(wow योगं त्वयि न चिनुते चित्तमालस्बितायास्‌ ॥१५॥ 


कम सना दुःख छि तिम ही दुखन गालवुन्य 

far गलन न चाने gafr सात्य 

कुस छि नेक नामी fe कुलस mga 

युसः न बनि चाने स्तोताई सूत्य 

ga कुस छि सिद्धि ही सिद्ध दात्री 

युस न प्राप्त सपदी चानि पूजाई सूत्य 

कम कम fe तिम योग ही जगदऽस्वा 

थिम न सिद्ध बनन चानि चिन्तन सूत्य। ॥प्राय TTT NRN 


` ये देवि! दुर्धर कृतान्तमुखान्तरस्या 


ये कालि! कालघन पाञ नितान्त बद्धाः । 
ये चण्डि। चण्ड गुरु कल्मषसिन्धु मग्ना 
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ही देवी यिम महाकाल सन्दिसूय कठिनिस 

मुखस मन्जबाग ग'मूत्य 

ही काली यिम महाकाल सन्जि मुचि 

रजि चूरि पाठ्य छि गण्डन ana 

ही चण्डी यिम बारीक त कठिनिस 

पापकिस समन्दरस मंज छि फटमूत्य 

यलि करण ध्यान चोन त्यति छल xen 

तिमन मौकलावान भ्ययि तारान 'चूय । ॥क्राय शरण०॥ Ween 


लक्ष्मी बशी करणाच सहो दरारिण 
तत्पाद पङ्कुजरजांसिचिरं जयन्ति । 
यानि प्रणासमिलितानि नृणां ललाटे 


लुम्पन्ति देव लिखितानि दुरक्षराणि ॥१७॥ 


माज्य भवान्य भक्ष्मो वश क्ररनस प्यठ 

पादूच गदे waa छि ताकत. सोस 

चानि प्रणाम विजि लगि यिमन ललाटस 

qr गद चाञ्य बडि निशान सोस 

सुय पादच गदं गालि दुर भ्रक्षर तस 

जगतस मन्न बनि सु जय कार सुस । ॥प्राय eee ।१७॥ 
रे सूढाः। किमऽयं वृथेव तपसा कायः परिक्लिइयते 
यत्त्वा बहुदक्षिरेः क्रिमितरे रिक्ती क्रियन्ते गृहाः | 
मक्तिइचेदऽविनाशिनो भगवती पादद्यों सेव्यता- 


युिद्राम्बुरुह FST सुभगा wit qo 
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ही ye: क्याजि ga बे फायदः तप few 
qaia शरीरस तकलीफ दिवान 

यज्ञ किन दान किज बजि दक्षिनाई कि 
क्याजि छुक घर पनुन खाली करान 

गछ Wr माजि शारिकाई प्राव च भक्ति 


für करुण तसुन्दुय पाद सेवन 
we फुलमत्य पम्पोश नेत्रव. सोस 
लक्षमी च्य wis ब्रोंठ ह्यियि दोरुण। QUT शरण०। ॥१८॥ 


याचे न कंचन न कंचन वञ्च्यासि 
सेवे न कंचन निरस्तसमस्त den | 
इलक्षणं वसे मधुरमदि मजे वरत्रो- . 
देवि हृदि स्फुरति मे कुलकामभेनुः !1१९॥ 
कासि मंगनः व्ययि कासि तार न बाजिय 
झारचर त्रावह करनः कासि सेवा 
जाविल वस्त्र दारह क्षमह मोदरि चीज 
WE we सूत्य कर ब खेला। 
यलि भाज्य भवान्य quud मञ्ज म्ये रोजल 
त्यत्ति स्यानि कामनायि सिद्ध सपदन। WATT छरणणा tan 


शब्दब्रह्ममय | स्वच्छे देवि त्रिपुर सुन्दरि 
यथा शक्ति जपं पुजां गृहाण परमेश्वरी ॥२०॥ 


ही शब्द रूपी निर्मल ed 


ही देवी ही निपुर we 
| कोर यथा शक्ति म्य चाञ्यि पूजा 
|... Colledian स्वीकार” ही) Nettet doo WER AD igitized ९५ angotri 
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Y | 
नन्दन्तु साधकाः सर्व विनव्यन्तु विदृषका | 
| 
अवस्था शाम्मवीमेश्तु MENSEJ गुरुः सदा ॥२१॥ | 
रोजितन सुखी माज्य साधक सारी 
बिम दुष्ट भासन तिम गलितन। 
शिव रूप wen म्यति माज्य वनितन 
गुर देव सदा म्य प्यठ प्रसन्न रोजितन । ॥म्राय शरणश। ॥२१॥ 


दर्शनात्पापशामनो जपान्मृत्यु विनाशिनो | 
पूजिता दुःखबुर्माग्य हरा त्रिपुर सुन्दरी ।२२॥ 
चानि दर्शन पाप सारिय छि गलान 
चानि जप मृत्यु छु नाश सपदान | | 
पूजायि किन चोन महिमा war किञ्य | 
जीवस दुःख त दुर्माग्य दुर तस गछान । ॥प्राय शरण०॥ NRU 
नमामे यामनी नाथ लेखालडकृत कुन्तलास्‌। 
भवानी भअवसन्ताप निर्वापन सुधानदीम्‌ ॥२३। 
नमस्कार चुस करान यमिस केशस मञ्ज ज्ये 
-चन्द्रम भ्रजलान रात्रो दिन. । 
संसार दुःखन छलल निवाराण चूय 
भ्रमृत नदी हन्दि प्रवाह सूत्य जन॥ | प्राय शरण०॥ ॥२३॥ 


मत्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्दतम्‌ 

त्वया तत्क्षम्यतां देवि | कृपया परमेश्वरि ॥२४॥ 
मन्त्रहीन भासिथ कियाहीन प्रांसिय ' 
विधिहीन भासिष यि oer dei | 


तय सारसीय ही परमेश्वरी wer j 
इपायि fee झारतिस भ्य माता wwwr | 


साय शरण fer पादन विनय किम छि ange व्याजुलतायि मंज परति रव qq UZ | 
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अथ श्रस्वास्तव 


(चौथा स्तव) 


३ यामाऽऽमनन्ति मुनयः seta पुराणां 
विद्येति यांश्रुतिरहस्यविदो वदन्ति | 
arasd पल्लवितशंकर रूप मुद्रां 

देवीमऽनन्य शरणाः शरणं प्रपद्ये ॥१॥ 


यस मनीइवर आदि प्रकृति मानान 

यस वनान विद्या वेद रहस्य जानवुन 

तस शिव नाथ सून्ज अर्घाङ्जी युसः 

शोमाई सुस जगतस छि रछवञ्य 

तस भ्रामुत व एकागर चित्त बनिथ 

छुस प्यवान तस पादन प्यठ परण wu 


झम्च ! wg तव तावदष्कतृ कार - 
कुण्ठी भवन्ति वचसामऽपि गुम्फनानि | 
डिम्बस्य से स्तुतिरऽसावऽसमञ्जसाऽपि- 
वात्सल्य निघ्न हृदयां भवतीं धिनोति ॥२॥ 


ही माता चानि स्तुता करनस s 
wur वाणी ति जड बनानि 
म्य शुरि सूञ्ज यि स्तुता गुद छि दूट FT 
it usu 
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व्योमेति बिन्दुरिति नाद इतोन्दुरेखा 
रूपेति वाग्मवततुरिति मातृकेति | 
निःष्यन्दमान सुखबोध सुधा स्वरूपा 
विद्योतसे मनसि भाग्यवतां जनानाम ॥३॥ 

चिदाकाश रुप किञ्य नाद बिन्दरुप fs 

चन्म कला fer छल च प्रजलाने 

वाणी ge शब्द रूप चोन छु भ्रासवुनं 

सुख त ज्ञान प्रमित fer निश नेरांनं 

चमकान छक तस मन्ज मनस च पानयं 

जगतस wee wie युस भाग्यवान an 
_आविर्भवत्पुलक संतर्तिमिः शरीरै- 
निष्यन्दमान सलिलेनंयने$च frag । 
वारिमश्च गद्गदपदाभिरूपास्ते ये 
पादौ तवास्य ! भुवनेषु त एव घन्याः ॥४॥ 

ग्रान यस रुम उथदनि शरीरस 

झोद्य आास्यस नेत्रव नेरान 

बाणी किन पद परि गिति गछि afo 

पादन च्य गासि ग्रुस पूजा करान 

तस हृयु मुस सना छु प्रैलोकी मन्ज 

चन भुवनन मन्ज सुय छु भाग्यवान 
Wi यदुद्यतम5भिष्ठुतये भवत्या- 
Wa नमो यदऽपि देवि! शिर: करोति । 
चेतइच यस्वयि परायराम्रऽस्ब | तानि 
कस्याऽपि क॑रऽपि भवन्ति तपोविशेषेः शा 


Collection of Late Arjan Nath 11000, Rainawari. Digitized by eGangotri 


treu 


35 
मुख यस afar उद्योग सुस ही माज्य 
चानि स्तुता फरनस ws 
शेर यसुन्दुय आसि गरि गरि ही माज्य 
चिय कुन नमस्कार करनस प्यठ 
मन यस लुगमुत आसि माज्य च्यिय कुन 
स्मरण करि चोन रात्रो दिन 
आसि कांह सु भाग्यवान कमितानय खास तपके 
पुण्य किञ्य रोजि गरि गरि fer शरण nxn 


भूलालबाल कुहरादुदिता भवानि ! 

निर्भेद्य षट्सरसिजानि तडिल्लतेव । 
भूयोऽपि तत्र विशसि धुवमण्डलेन्दु- 
निःष्यन्दमान परमाऽमृत तोय रूपा ॥६॥ 


मूसादारः द्रामूच थुर शिः पम्पोश चटिय 
बिजली afte पाठय हियुर कुन खसात | 
ma डलसूय मन्ज भ्रचित तोरह नेरान i 
अमृत वाञ्य रुप बुन बयि fe वातान an | 
Wd यदा सदनसेकसञ्नेकघा ते 
gru कटाक्ष विघिरञ्ङ्कुरयाँ चकार । 
धत्ते तदा प्रभूति देवि! ललाट नेत्रं 
सत्यं हियेव मुकुलीकृतमिन्डमोलिः INI 
यलि जोल कामदेव owe शिवनायन 9 | 
प्रकि कटाक्ष तिथि कूति उपदाविय 


तन fus महादेव मन्ज ललादुक नेत्र E 
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अज्ञात संभवसम5नाकलिता$न्ववायं 
भिक्षुं कपालिनमऽवास समडद्वितीयम्‌ | 
पूर्व करग्रहण मङ्गलतो भवत्याः 
शम्भुं क एव gà गिरिराजकन्ये ull 


न जानिमति जन्म सुस कुल सुस faq 
नन्गय d द्धयुमि रुसत छुनिय कल माल 
चान्य विवाह ब्रोंठ ही हिमाल पुत्री i 
कुस ww जानान शिव सुन्द हाल nun 


चर्साम्बरं च शवमस्म विलेपनं च 
भिक्षाटनं च नटनं च परेत भमो | 
बेताल संहति परिग्रहता च शम्भोः | 
शोभां बिभति गिरिजे! तव साहचर्यात्‌ Nen | 


चरम पोशाक घुमझान मस्मा मलिय 
नचान शुमशानन सु भीक्ष मंग्रवुन 
भूत खिलः परिवार भासुवन तस शिवस 


शोबात तेली यलि fer सत्प g पकबुन nen 


कल्पोपसहरण केलिषु पण्डितानि | 
चण्डानि खण्डपरिशोरऽपि ताण्डवानि | * 
भालोकनेन तव कोमलितानि मात, | 
लस्यात्मना परिणमन्ति freed Nol} 
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कल्पान्तुक नाश नचुना त गिन्दुना 
तस महादेव सून्ज छि ag क्रीडा 


सोख्य सु बदलान सम्पदायन मन्ज 
यलि त्रावान तथ च शुम नजरा Non 


जन्तोरपश्चिमतनो; सतिकमंसाम्ये 


निःशेष पाह पटलच्छिदुरा निमेषात्‌ | 
कल्यारि ! दैशिक कटाक्ष समाश्रयेण 


कारुण्यतो भवसि झाम्भव वेद दीक्षा ॥११॥ 


जीवस कमंन सपदिथ शुद्धि 

अकि निमेश wife समोह तस च गालान 

Wr ve दयायि किन ge रूप बनिय तस 

शिव शक्ति दीक्षा उपदेश करान ngu 


मुक्ता विभूषणवती नवविद्रुमामा 
यच्चेतसि स्फुरसि तारकितेव सन्ध्या 
एकः स एव भुवन त्रय सुन्दरोणां 
wait व्रजति पञ्चञ्ञरीं विनापि ॥१२॥ 


मुक्त मालः जेवर रुद्र माल छुनि git 
MAT छल च माज्य शोभायमान 

युस पुरुष झासि सन्धया तारकव सुस 
चोन स्वरुप युथ eg तस बासान x 


तस पुरुषस त्रिमुवनचि योगिनीय - 
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ये भाषयन्त्यप्मृतवाहिमिरंज्शुजाले- 
राप्यायमान भुवनामञमृतेव्वरीं त्वास्‌ । 
ते लङ्कयन्ति ननु मातरऽलङ्कनीयां 
ब्रह्मादिभिः सुरवरेरऽपि कालकक्ष्यास्‌ ।१३॥ 


ही माता यिम fer सुरबून्य भासन 
अमृत रुपः सुख दीवान त्रण भुवनन 
तिम तराण काल मर्यांदाय w 


यथ तरुन कठ्युन ब्रह्मादिकन त देवन ॥१३॥ 


यः स्फाटिकाक्ष गुरा पुस्तक कुण्डिकाल्यां- 
व्याख्या समुद्यत करां शरदिन्दु qm | 
पद्मासनां च हृदये भवतोमुपास्ते 

सातः! स विइवकविताकिक चक्रवर्ती ॥१४॥ 


सुठुकूच जप माल “भ्रकि प्रथ दारिय चु 
पुस्तक कमण्डल ब्ययि दुन Gne 
व्याख्यान्स we fara a लुगमुत 
चन्द्रमस ह्यू पम्पोश जन चि आसन 


युस gÇ ध्यान करि चोत माज्य मन्ज मनसं 

कवियन ga wet बनात सु जगतस 
वर्हाबतं स युत बर्बर केश oat 
THe कृतगनस्तनहार श्षोमास्‌ । 
श्यामां प्रवाल वदनां सुकुमार gei 
त्वामेव नोमि शवरों शबरस्य जञास 


HiVi 


i 
I 
l 
i 


Il : 
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मोर पक्षि मुकट सुस च चमकवनि केश सुस 

रचः फलि हार सुस च शोभायमान 

चमकबूनि मुख सुस त कोमल अथव सुस च 

afer शिकारि बाई wa ब प्रणाम करान NEM 


waa कि नवलताललितेन मुग्धे 

क्रीतं विमोः परुषधर्धमिदं त्वयेति | 

झाली जनस्य परिहास वचांसि मन्ये 
मन्दस्मितेन तव देवि! जडी waf ॥१६॥ 


ही Wu छक < maga 

मनोहर त सुन्दर नूव Nc जन 

क्याजि हयुतुथन मूलि युय हयू स्वामी 

युस सखत ब्पयि कठोर शिव छु आसुन 

व्यसन हन्दि ईथि हास्यि पुरवख वचन 

च्यानि कम भसन सूत्य मूढ़ छि तिमः बनन utl 


ब्रह्माण्ड बुद्बुद कदम्बक संकुलोऽयं 

भायोदर्धिवविध दुःख तरङ्ग मालः d 

ainsa ऋदिति प्रलयं प्रयांति 

q ध्यान सन्तति sarasa मुखाग्नौ ॥१७ 
ब्रह्माण्डबुबर खिल मरिष यि माया सुदुर 


दुःख लहरव सूत्य बरिय भासवुन 
भाएचर माज नाइस छु वातान 
Collectio! an Late m Nath Henge nawari. Digitized pyMBllsotri 
ध्यान "s छु 


"un 
I 


E 


4) 
दाक्षायणीति कुटिलेति गुहारणीति 
कात्यायनोति कमलेति कलावतीति | 
एका सती भगवती परमार्थतोऽपि 
संहश्यसे qgíaur ननु WWW ॥१८॥ 


दक्ष पुत्री चय मूलादार वासिनि 

'हृथ गुफाई मन्ज छख च रोजानी 

कान्त्यायनी wr weit च्य व्यय 

छख कलावती त मिय sq भगवती 

छल कुनिय प्रासिय ही माज्यि भवानी 

लबन छल इवान बहू रुष नचानी ॥१डा। 


आनन्द लक्षणमनाहत नाम्नि देशे 
नादात्मना परिरातं तव रूपमोशे । 
प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं 

शंसन्ति नेत्र सलिलः धुलकंश्च धन्या ॥१९॥ 


ore रुपी हब चक्रस मन्ज 


नाद रुप बनि यस चोगुय ध्यान 
अभ्यासः fer भन्तर मुख भन few 


अशि सुस करि ध्यान सुम छु माग्यवान nen 


त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रचिस्त्व 
त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं त्वस्‌ | 

त्वं स्वाबुतासि सलिले शिखिनी त्वमृष्मा। 
निःसारमेव निखिलं 
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q छख माज्य भवान्य चन्द्रमस रोशनी 


चूय सूर्यस दीप्ती unn 

चूय US चेतन्य पुरुषस maga 

चय पवनस मन्ज जल बासान 

चय स्वाद पानिस मग्नस शक्ति 

fer रुस जगत निश सार छु रोजान inet 


ज्योतीषि यद्विवि चरन्ति यदन्तरिक्षं 
qa पयांसि यदहिधरणीं च धत्ते । 
यद्वाति वायुरऽनलो यदुर्दाचराऽस्ते 
तत्सर्वमम्ब | तव केवलमाज्ञयेव ॥२१॥ 


हो माता सूर्ये चन्द्रम त तारक 

प्राकाशस प्यठ यिम प्रकाश दिवान 

शीशनाग युस कुल पृथवी घारान 

मेघ यिम रोद जगतस त्रावान 

वायु फेरान भग्न छि जोतान 

तिम सारिय चानि हुकुम सूत्य चलान AA 


सङ्गोचमिच्छसि यदा गिरिजे तदानीं 

वाक्‌ तकंयो स्त्रमऽसि भूसिरनाम ख्पा | 

यद्वाविकास्रुपयाति यदा तदानीं 

त्वप्ञामरूपररानाः Wed भवन्ति ।२२॥ 
संकोच यच्छा यलि wq fer सपदान 


तेलि चि माज्य मन त बुद्ध निविकार बनात 
Collection of 1 अजि, Sagi PRT hah OS icc by eGargesiy 
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भोगाय देवि भवतीं कृतिनः प्रणस्य 
अकिकूरी कृत सरोज भृहाः सहस्राः | 
चित्तामरिए प्रचय कल्पित केलि जैले 
कल्पद्रुमोपवन एव चिरं रमन्ते ॥२३॥ 


ही देवी सुख वापत भाग्यवान 

यलि च्य fea तिम प्रणाम Gurt 

WPr चानि ga gas तिमन लक्षमिं तं 

सास बजः ऐश्वरी छि रोजानौ 

चिन्ता मणि रत्नुक समुह बगाँवमूतीसं 

afr हन्दिस पहाडस os तिम demi 

कल्प वृक्ष सुस्तिय बरिमत्यन बागन 

भन्ज तिम यचकाल छि फेरानी ॥२३॥ 


हन्तु त्वमेव aqa त्वदधीनमोशे 
संसार तापमऽखिलं दयया पशुनाम्‌ । 
बेकतंनी किरण संहतिरेव शक्तया 
घर्स निजं शमयितु' निजयैव gear ॥२४॥ 
ही ana जीवस dar दुःख सारिय 
छिहस चूय arr करान दयायि fug 
Sw हुन्द नाझ fer मातहत छु ग्रासवुन 
दुःख निवृत्ति छिय fer anita 
मिथ पाठ्य qd wr पननी गर्मी 
शुमरावान पननी वर्षन कित meen 
शक्ति: शरीरमऽधिदेवतमन्तरात्मा 


३ ज्ञानं क्रिया कररणमानस ज्ञालमिच्छा | 


I q त्वं 
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शरीर चूय ग्ासवञ्य शक्ति sq झासवज्य 

विराट स्वरुप छक "m चूय 

जीव ma ध्यान शक्ति किया शक्ति 

इन्द्रीय शक्ति प्रासन शक्ति चूय 

इच्छा शक्ति ऐश्वरी परिबार wr 

ग्रहयन हन्ज जाय maga YT 

ज्ञान छल च प्रासवन्य युस स्वरुप शिव सुन्द 

सुय स्वरुप छख परिपूर्ण s ET 


wet fafa रुदिता पयसि प्रतिष्ठा 
विद्यानले मरुति शान्तिरतीतशान्ति । 
ध्योम्नीत याः किलकला: कलयन्ति fad 
तासां विदृरतरंमष्म्ब ! पदं त्वदीयस्‌ ॥२६॥ 


पृथवी wet तिवरति कला रुप s 

जलस मन्ज प्रतिष्टा कला रुप sq 

NUDO Grup विद्या कला च aag 

पवनस मंज शान्ति कला चूय 

भाकाशस fH: कलाय जगत धारान 

feft निश्च दूर चोन सुरूप भासबुन 

तिमो कलायव निश्च दोर चोन सुरूप छुय 

तिम निश माज्यि दोर रोजान s ॥२६॥ 


यावत्पदं पदसरोजयुगं त्वदीयं 

नाडी करोति हृदयेषु जगच्छरण्ये। 

तावत्‌ विकल्प जटिलाः कुटिल प्रकारा- 

Rene: समयिनां प्रलयं न यान्ति ॥२७॥ 
युत ताम न पाद जोरी चानिय रटन हृदयस 


थिम wer करवनि उलट बादी 
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agana gam विहारमेके 

कृत्वः सन; करण पण्डलसावंमौमम | 

याने. निवेशय तवकारण पञ्चकस्य 

wai पार्वति नयन्ति! निजासनत्वस्‌ ॥२८॥ 


बिम योगी पुरुष प्राणाम्यास योग 

wera करि करि यलि siaa 

इन्द्रय खिल त मन प्रासिक ज्यूनमुत 

तिम सवारी करान पांचन कारनन ॥२८॥ 


स्थुलासु सूतिषु महोप्रमुखासु qu: 

कस्याश्चनापि तव वेभवमम्ब ! यस्याः | 

पत्या गिरामपि न शक्यत एव वक्‍्तु' 

सासि स्तुता किल मयेति तितिक्षितव्यम्‌ ॥२९॥ 


पृथवी तुतः पिठ्य मायात्वतस ताम 

यिम स्थूल मूतिय ane छि wam 

att मूर्ति wer ही wisq भवानी 

चान्य fer विभूती छन arar 

ब्रह्मादिकन ae a हृयू सामर्थ 

गुण चाञ्य ग्यविय तिम ते ag 

fur frt We गुण करि fq गायन 

माफी दितम sc nei 


कालाग्निकोटिरिचिमःम्ब vesan- 
वाप्लावनेषु भवतीममृतोघबुष्टिम्‌ । 
इयामाँ घनस्तनतटां सकलीकृतो च 
Collection UREA o a ET E A (६० eGangotri 


See = 


45 


कल्पान्ते ग्न पाठच गह सुस ही माज्य 
संसारः नाशास प्यठ च चमकान 


area व्ययि कायिम करनस fars 

छक च॑ तेलि भ्रमृतुक aya करान 

यिम थमं रप सुन्दर चोन ध्यान छि दारान 

तिम माज्य ज॑गतूक गुरु छि सपदान ॥३०॥ 
विद्यां परां कतिचिदम्बरमम्ब ! केचि 
arre कतिचित्कतिचिच्चमायाम्‌ । 
त्वां विषवमाहुरपरे वयमामनाम 
पाक्षादऽपारकरुणां गुरुमुतिमेव uat 

Wü fe विद्या fare fex mat 

केहं छि माया रुप fer मानान 

Wd जगत माता साक्षात g< YU 

दयांस्वरुप गुरु रुप wer fer जानान 
कुवलयदलनीलं बबंरस्निग्धकेशं 
पृथुतरकुचमाराक्रान्त कान्तावलरनस्‌ | 
किमिह बहुभिरक्तैस्त्वत्स्वरूपपरं नः 
सकल भुवन मातः सन्तत सन्तिधात्तम्‌ ॥३२॥ 


॥३१॥ 


कुवलय बर्ग पाठ्य छक माज्य se 
दोरमुत fer fer माज्य सुन्दर केश 
सुन्दर कमर du सोनः बुन चाविष 

ही ma maga च जगतच d 
जियाद: वनियुय कया नेरी हासिल माज्य 
सन्मुख म्य रोजतम दितम त्युथ सन्देश 
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सकलजननीस्तवः । 

(पाँचवा स्तव) 
अजानन्तो यान्ति क्षयमवड्यमन्योन्य ws 
रमी माया wed तव परि लुठन्तः समयिनः | 
जगन्मातर्जेन्म ज्वरभव तभाकोमुदि | वयं 
नमस्ते कुर्वाणाः शरणमुपयामो भगवतीम्‌ ॥१॥ 


न जान वुज्य qe पान वञ्य लड्य लड्यं 

अवश्य पाठ्य नाश भावम छि nmi 

बिम मतः वादी मायाई ge s 

meq फसिथ ईम डुल डुल गछानं 

ही जगतमाता ufu जन्मुकि ज्वर 

भय फि तम फुय चन्द्रम च वासात 

भ्रामूत्य शरण fer सन्मुख ही माज्य 

ger wq ग्रस्य fer कुन प्रणाम fug कराम ign 


वचस्तर्का गम्य स्वरस परमानन्द विभव- 
प्रबोधाकाराय द्युति तुलित नीलोत्पलरुचे । 
श्िवस्याराध्याय स्तनभर विनिस्ञाय सततं 
नमो यस्मै फस्मंचन भतु gr महसे ॥२॥ 


वाणी fier विचार कि छत्र च माज्य न प्रावनी' 
छक च च्यतन स्वरुप परमानन्द 

नीलिं उतपलः पोशि दीप्ती सुस चुय 

दो मायमान व्ययि ज्ञान ब म्रानन्द 

शिवस ga ग्राराधनी जगतस वडावान 

ज्ञान क्रिया vq; फे तनः वारि few 

नमस्कार झासिनय तथ कथतान्य तेजस 
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gq गुन्नाहार स्तनभर नमन्मध्यलतिका 
मुदञ्पद्घर्माम्मः कण एुरितनीलोत्पलरचम्‌ । 
{शवं पार्थत्राणप्रयणामृगयाकारगुरिपतं 
शिवामन्वग्यान्ती शवरमऽहुमन्येभि waña ॥३॥ 


रच फलि हार चि नाल्य तनः वारि नमियूय 

जावियुल कमर युस fer माज्य शोमान 

फटिमति गुम सूत्य गुम फियर चि qaga 

नीलि झोतपल पोश रंग: चमकान 

ग्रजुनस रछने तस शेवस पतः पतः 

दोरमुत शिकारी रुप युस चि mag 

तयि शिकारीमाई रुपस ही भाज्य भवानी 

गुल्य गण्डिय च्यिय झामुत छुसय शरण nan 


मिषः फेशाकेशिप्रघननिधनास्तक घटना 
बहुभद्धाभक्ति प्रणय विषयाश्चाप्तविधयः । 


. प्रसीद प्रत्यक्षी भव गिरिसुते] देहि शरणं 


निरालम्बं चेतः परि लुठति पारिषुवमिदभ्‌ u vll 


बहस mgoa fer मस कढान We afra 
सख्य wey तिमन पत नाश छु सपदान 
स्मिठाह पुरुप भक्ति fra त प्रेम किंग 
"WIR fer चाञ्य पूजा करान 

ही माज्य प्रकट वन भस्य प्यठ प्रसन्न बन 
सन्तुष्ट वन भसि रोज वचावान 

प्रसि छिय चंचल मन सुस थपि रुस्तुय 

थेप कर ufu ana aa छि डुलः गछान 


शुनां वा Hg «b खगयरिषदो वा यदशनं 
कदा केन वदेति aiai न कङ्चित्कलयति | 


wel 


Tatar विज हिममाह्वाय बपुषि 
००५ चिक? Arjan जननीमिव à q eu Rl ed by eGangotri 
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ही मन यथ mika as न ऐतिवार 
र्‌ 
FUN S या पंक्षी क्वान 
वकत कथ जायी किय पाठ्य 
प्ययि पथर शरीर कर कांह न s d 


Saft मन गछ शरण जगतृचि माजि कुन 
शरीरच ममता कुन: च जल्द त्रावान nya 


अनाद्यन्ता भेद प्ररायरसिकापि प्रणयिनी 

शिवस्यासीयंत्त्व परिणयविधौ देवि! गृहिणी | 
तदेतत्संसार श्रणयनमहानाटक सुखस्‌ nen 

mè ma ब्ययि : 

भ्रासिय ति bd शेव ie EUNT 

fut विधी किन हि दियी छक 

द रुप 


गहणी 
ही हिमाल पुत्री जीवन करान च वैद: 
संसार लोला छि चोन जशन w nen 


आसुदुन्य 
फुलन: 
B Collection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by &8Hngotri 


49 


eaid दजित षढ्ग्रन्थिगहनं 


. प्रविष्ट स्वाधारं पुनरपि game वपुषा। 


क्िमप्यद्टात्रिशाक्तरणा सकली भुत सनझिं 
अनेधाम इयाममकुचभरनतं वर्बरकचम्‌ ॥८॥ 


करोर बुजमलि समान चानि दीप्ती 
कृठिन्यन पन गण्डन चटिथ छक्र अचान 
सादर चक्रस व्ययि तोरः नेरान 

प्रमृत वर्षन स्वरूप कि वसान 

३८ कलारुप जगत विकसाविथ 

तन वारि नमिश्रुय केश fer चमकान 
तषि शाम रुपस ही माज्य: भवानी 
गरि गरि रोजहा भ सेवन करान 


चतुषपत्रान्तःषड्‌ दलभग gerer स्त्रिवलय 


स्फुरविद्युद्दह्लिय्युमर्ण नियुताभद्युतियुते | 
षडश्रं मित्त्वादौ दशदलमञ्थ द्वादशदलं 
कलाश्रं च gai गतवति नमस्ते गिरिसुते neu 


बतुशदल कमल मन्ज afer षठ दलस 
त्रिकोनस मञ्च साढनिबार सरपाकार 
SUN चमक जन सास बदि सूर्यं जन 
शक्ति कुण्डलिणी तती च चमकान 

पढ देल चटिय दश दल EE 
पतः Were: os छि नेरान 
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कुल केचित्माहुवंपुरकुलसन्ये तव बुधाः 
परे तत्सम्भेदं समभिदधते कौलमऽपरे | 
खतुर्णामप्येषामुपरि किमर्शप प्राहुरपरे 

सहामाये | तत्त्वं तव कथमऽमी निश्चिनुमहे ।:१०॥ 


में ज्ञानी वनान च्य ३६ तत्वरुप 
केह ज्ञानी वनान च्य ब्रह्म शब रुप 

केह वनान fer च्य माज्य शिव शक्ति रप 

केह वनान aft खुत थुद छु चोन qw 

केह वनान थदि खुत थुद Feary रुप 

ही महामाया few पाड्य मनि असि निश्‍चय 

कुस्सवा प्रलौकिक छु 'चोन भाज्य स्वरुप ngon 


वडध्वारण्याती प्रलयरबिकोटि प्रतिरुचा 
रुचा भस्मीकृत्य स्वपद कमल SH शिरसाम | 
वितस्वासः शैवं किमपि वपुरिन्दीवररुचिः 
कुचसायामानस्रः शिवपुरुषकारो विजयते uel 


fü वति सुस जंगल प्रलय कालस प्यिठ 

करोर दीप्ती सुस च प्रजलान 

पनन्यन अक्तयन मिभ चात्मन चरणन 

“मठ षवान मस्तक Us तिमन रछान 

खिव XU FUTT स्वस र्व दीप्ती सुस 

शान क्रिया तनबारि नमित च्य शोमान 

ES छक माझ्य च झासनन्य 

| ame च ngu 
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प्रियङ्गु इयामाङ्कीमऽर्ण तरवासः किसलयां 
समुन्मीलन्पुक्ताफल बहुलनेपथ्य कुसुमास्‌ | 
स्तनदृन्द्रस्फार स्तवकनमितां कल्पलतिका 
सक्द्ध्यायन्तस्त्वां दधति शिव चिन्तामरिपदस्‌ | १२। 


पिंग: पोषः oq श्याम सुन्दर शरीर सूस 

yd वस्त्र छक च दारानी 

फोलिमति मुक्त व्यय पोप लिवास सुस 

तन वारि नमियूय च शोबानी 

ही देवी छक च कल्प यूर श्रासवञ्य 

युस भ्रकि लटि ध्यान चोन दारानी 

सुय शिव रुपी चिन्ता मनि रत्न 

चानि दयायि कित्र छु प्रावानी uti 


प्रकाशानन्दाम्यामविदितचरी मध्य qa 
matt aque रबि शशि eased कवलयन्‌ | 
प्रविष्योध्वय' नादं लय दहन भस्मीक्कत कुलः 
प्रसादासे जन्तुः शिवमकुलमऽस्व प्रविशति ॥१३॥ 
ज्ञान किन्न क्रियाई किञ्य फीरिय सुशमना 
wet अचित दुद्यवनि ग्रास करान 
sima चित चितविमर्श wer fee" 
_ सारनूय चकरन अस्म खिय करान 
तमि पत चानि ugg किन साघक 
अविनाश दिव पदस wo छि बातान 
षडाधारातर्तेरपरिमित मन्त्रोमिपटले- 
ऋल्मुद्राफेने्बहावधलसद्‌ देवतरवः | 
कमस्रोतोभिस्त्वं वहसि परनादाऽसृत नदी 
Collecti 5 'क्षिषलिक वारित मरायिनी mxi 
ollectitetteah Arum A ri. Digitized by eGangotri 
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६ चक्क आवलनि निश मन्त्र मुलकव निश्च 
मुद्रा) कफि faa यलि च नेरान 
कमं रुप गाडवनिश safe दरिवायनिश 
पर: नाद प्रमृत रूप यलि छक घसान 
ही माज्य वातान छक्र नविस दरयावस 
शिव रुप चित सुधरस मञ्ज च Sem ngen 


सहोपाथो वाह्लश्वसनवियवात्मेन्दु रविभि- 
gia taies तव कियानउम्ज | महिमा | 
अमुन्यालोक्यन्ते भगवति] न कुत्राप्यणुतरा- 
मञ्वस्यां प्राप्तानि त्वयि तु परमव्योम वपुषि ॥१५॥ 
पृथवी जल प्रग्न वायु त भ्राकाग 
सूर्य चन्द्रभ ब्यय जीवभ्रात्मा 
भ्रमशव fex बनोवमुत छि चि पानैः 
कोताह छु माज्य मवाञ्य चोन महिमा 


चातिस परम झाकादाकिस स्वरुपस : 
Wer छिन पिम ति कुमि वजूदस ईवान neut 


मनुष्यास्तियंञ्चो मरुत इति लोक त्रयमिदं 
भवार्भोधो मग्न त्रिगुण लहरी . कोटिसुठितस्‌ | 
कटाक्षरचेदत्र काचन तव मातः करुणया 
झरीरी सद्योऽयं ब्रजति परमानन्दतनुतास्‌ geli 


मनुष्य चारवायि त देव त्रलोकी 

संसार सुदरस मंज छि फटिमृत्य 

करोर भज सत रज ब्रम लहरन मन्म 

निगुण मुलकन मन्ज दुल छि गामूत्य 

Beet यिमन मन्ज बनि कासि चोन कराल 

ही माता बु जीय भदः g वातान 
परमानन्द किस स्वरूपस सु 

परम पद बयाई चानि किन g प्रावान ॥ 


tur ; 
Collection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri 


53 

कलां ग्ज्ञामाऽद्यां समयमनुभूति समरसां 

गुरु पारम्पये विनयमुपदेशं शिवकथाम्‌ । 
प्रमाणं निर्वाणं परममतिभूतं परगुहां 

fata बिद्यामाहुः सकलजनीमेध मुनयः ॥१७। 


हो जगतमाता gie छि fer वनान 


“क्रिया बुद्ध भाद्य अनुभव समता 


गुरु परमपरा विनय उपदेश शिकथा 
प्रमाण निर्मान प्रत्यक्ष त अनुमान 

रहस्य ज्ञान मर्यादा व्ययि विद्याशक्ति 
जगत माता चानी स्वरुप यिभ वनान 


प्रलीने शब्दोधे तदघ्लुविरते बिन्दु विभवे 
ततस्तस्वे चाश्टध्वनिभिरष्नुपाधिन्युपरते | 

faa aa पर्वण्यनुकलित चित्मात्र गहनां 
स्वस्त योगी रसयति ferent परतनुस्‌ ॥ १४ 


nts 


we समुह रूकाविय बिन्द बिभब गालिथ 
me ज्ञान चित झाकाशस मन्ज लीन करिय 
wan पिठ आत्म me उपादि रसितीस 
नाद रुप पर अमृतस मन्ज रूकाविभ 
शक्ति भागक झ्य fg यिम रटान 


. चैतन मात्रुक रहस्य - तिम विमर्श करान 


स्वाभाविक शिव स्वरुपस तिम भावान tell 
थदिस शिव स्वरुपस तिम स्वाद करात 


परानन्दाकारां निरऽवधि शिवेश्वर्य वपुषं 
निराकार ज्ञान प्रकृतिमः्नवर्च्छिन्त seem 


सचित्री लोकानां निरतिशय 
॥१६॥ 
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Rš: रुस परमानन्द रुप चोन घ्यानं 
` शेव Gent रुप यस मानान 
निविकार ज्ञान सुस हृद रुस ब्यासुरुपं 
जीव Qa: करवुन युस च्ये मानान 
तस बरावरुय छुय मोक्ष या quur 
युस कुनि रुप चानिय सेवा करान ngan 


जगत्कायेकृत्वा तमऽपि हृदये aed पुरुषे 

पुमासं fagei तमपि परनादोख्यगहने | 
तदेतज्ज्ञानाह्ये तदऽपि परमानन्द विभवे 

महा व्योमाकारे | त्वदञ्नु भवशीलों विजयते ॥२०॥ 


जगत कायायि मन्म छक हृदय च wrayer 
हृदयस मन्ज छक प्रात्म देव रुप 

आत्म पुरुप मन्ज बिन्दु च ठीकित 

बिन्दस मन्ज छक पर: नाद: स्प 

चादस मन्ज शान रुप चोन भासुवुत 

NUT मन्ज परमानन्द विभवरुप 

ही जगत माता जय“ कार तिमनूय 

यिम करन चोन भनुमव महाकाळ रुप G 
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ही क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति कूस्म कूस्म 
सिद्धान्त आचाररूप ही वेद माता 
ही विचित्र रूपी छक च जगतूच प्रा 
विनय few प्रावानी च वेदूच सार 
शिव ग्रज्ञाय हुन्म चय सुभाव रुपी 
ta पद दिवान wa ही माता 
सुख FT खजान छख WAZA च ही on 
इद <ç भक्ति दित म्य हि माता 


विघेमुण्ड हृत्वा यदकुरुत पात्रं करतले | 

हार शूल प्रोतं यदऽगमयदंसाऽऽमरणताम, | 

झलंचक्ते कण्ठं यदपि गरलेनाम्ब ! गिरिशः 
शिवस्थायाः शाक्ते स्तदिदमर्शखलं ते विलसितम्‌, ॥२२॥ 


ब्रह्मा सुध्द कल अलग wfor तथ केलस 


UW 


पनने भथुक पात्र बनाबिय 

पनने फ्यकि कुय बनोवुस जेवर 

नाराबण त्रिशूलस प्यिठ वुरिथ 

सखत खुत सखतय जहर किञ्य तमीशिवन 
होट युस पननुय शोभरावुन 

शिवस as ठेकिमचि प्रमि शक्ति Du 
सोरुष चोनुय विलास छु आसवुन 


विरिज्च्याल्या मातः ! gef हरिसंज्ञा त्वम$बसि 


_ जिलोकॉ en हरसि farte, | 
भवन्तो सादाख्या शिवयसि च पाश्यौधदलिनी 


UI 
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ब्रह्मा नावं fever करान च de dun 
नारायण नावः fer छक च तथ रछान 
रुद्र नाब किज्य qa छक करान संहार 
Ser दशा छक चुव दावान 
सदा शिव नाव किञ्च जगतस दिवान सुख 
पाशन हन्दि, समूह चुय गालान 
ही हिमाल पुत्री चुय mar झासिथ- 
SET ब्युत काम्यव किन ब्रनेक च पान MR 


सुनोनां. चेतोभिः प्रमृदितकषायेरपि मनाक 

भ्रशक्ये संस्पृष्ट चकित चाफेतेरऽम्व SER | 
श्रुतोना मूर्धानः प्रकृति कठिनाः कोमलतरे 

कथं ते विन्दन्ते पदकिसलये mafa | पदस्‌ ॥२४॥ 


ही माता यिम मुनेश्वर छिय मन fe 

ग्लिमृत्यब दोषव सुस ग्रासवञ्य 

तिम ति खोच्य ater भाज्य चाज्यन. पादन 

स्पर्श करनस we fer न हृयकवनी 

उपनिशद स्वमाव किर कठिन पाठ्य qirga 

चाजिन चरण कमलन तल जाय प्रावान URS 


afeat frams सरितं पार रहितां 
भलोत्तोर्णा” ज्योत्स्ना प्रकृतिमःगुण ग्रन्यिगहनाम्‌ । 
गिरां qw विद्यामऽ्वनत gat विश्व जननी- 
मपयंन्ता लक्ष्मोम सिदधल्नि सन्तो भगवतीम्‌ ॥२५॥ 
उजमलि' रुप प्रपार wT नदी रुप 
निर्मल चन्द्रम निगुणातमक x 
९ गाणी निश टूर sq बुज विद्या स्वक 
a शान क्रिया तनव निमित जगत माता 
छिय वनाव सत जन ही देबी चानि 


X. यिम रुप त भिय qw लक्षमी 1 A 
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शरीर कित्यम्य qgfa रचितं taafi. 
gd दुःखं चायंकलयति पुमांदचेतम इंत | 
स्फुटं जानानोऽपि प्रमवति न देहो रहयितुं 
शरोराहंकारं तब समय aren गिरिसुते uas 


पृथवी जल अग्न वायु ते झाकादय 
wa यिमन पंच भूतन शरीर बनान 


सुख दुख भ्रम्युक जानान gs चेतन 

नमूद पाठ्य जीव wae भनुमव करान 

ही हिमाल पुत्री शरीरूक अहंकार 

छुन जीव wit अनुग्रह सस त्रावान RU 
पिता माता भ्राता सुहदश्तुचरः सञ्च गुहो 

ag: पुत्रो fed घनमऽपि यदा मां विजहति । 

तदा से भिन्दाना सपदि wawtges तमसं 
महाज्योत्स्ते सातर्भव करुणया सल्षिषिकरी Ie 


सोल माज्य आयी बन्द नोकर त गृहिणी 
शरीर पुत्र मित्र व्यमि गरह aft घन 
| दामि वकत त्राबनम तमभि वकत मय मोह 
| war जल जल चटवनि भन 
महा प्रकाश <ç बनिय दयाई fea माज्य 
` नजदीक ठहरिय सस्मुख fer बन Nl 


सुता दक्षस्यादौ किल सकल मातस्त्वसुदसुः 
सदोषं d हित्वा तदतु गिरिराजस्य तनया | 
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ही जगत माता Ne यली age 
दक्षी प्रजापत संन्ज चूय कुमारी 
दोष किज्य छुनथन सुय fer त्राविय 
पत बन्येक च हिमालय पुत्री . 
आदि अन्त रुसतिस तस शिबस निदा छखनः 
जाह ति वियुन ही शक्ति भगवती 
विवाह रस वर दोरथन fer शंकर 
तिम चाञ्य चरित्र कुस जानीय ngan 


करास्त्वद्वीप्रीनां रवि शशिकृशानुप्रभतयः । 

पर॑ ब्रह्म क्षुद्रं तव नियतमाञ्नन्द कणिक! | 
शिवादि fema मिवलयतनोः aigat 

तवास्ते भक्तस्य स्फुरसि gf चित्र मगवती ॥२९॥ 


ही देवी सूयं चन्द्रम बेयि wna 

चानि दीप्ती ar छि भख funi 

परं ब्रह्म छुय चाल्यि नित्य wr w 

भासडुन T भल age fafa लिण: 

शिवनाथ सुन्द प्यठ पृथवी तत्वस तान्य 

सारित्य च ww रुप रोजान । 

went छु माज्य चोन S y 

हदयस मञ्ज प्रकट पाठ्य चमकान z nmu 


त्यया यो जानीते रचयति भवत्येव सततं 
्वयवेच्छत्यम्ब | त्वमसि निखिला यस्य तनः । 
4 गत, सास्य शम्भुवंहति परमं व्योस मयती 
NT EL ferf frenata N | ३: by eGangotri 
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चानि किन wma चानि fa इच्छान s 

चानि fear सु शिव जयत छुय बनावान। 

चूय छख तस स्वरूप wie छुय सुव 

स्वामि भावम aS वातान 

च्याने यच्छायि त्यलि सूय च्यानिस 

परम CERERI मञ्ज लीन सपदान 1३०॥ 


पुरः पश्चादन्तबंहिरपरिसेयं परिमितं 

परं स्थुलं सुक्ष्म सकुलमकुलं Jug | 
दवीयो नदीयः सदसदिति विश्वं भगवतं 

सदा पइयन्त्याज्ञां वहसि भुवनक्षोम जननीस्‌ ॥३१॥ 


gis पतः suc frac qe वरुड मुठ WU 

शिव रूप शक्ति रूप गुप्त नमोद रूप 

दूर नजदीक सत असत रूप युस जगत 

तथ सृष्टिस्थिती संहार च wu 

जगतच प्राज्ञाकार च जानन इवान ॥३ शा 


qut पृष्णीव ज्वलन इव तवृदीसिकणिकाः 
पयोघो कुल्लोलप्रतिहितमहिम्नीव पृषतः | 


| उदेत्योदेत्याम्ब caf सह ।मजैस्तात्त्विक कुले- 
भंजन्ते तस्वौघाः प्रशममऽनुकल्पं परवशाः ॥३२॥ 


qd सन्दि किरण जन waf तिम्बार जन 
समन्द्रन मलकन मन्ज पानय छिख जन! 
तिथय पाठ्य शिव प्यठ पृथवी तुतस तान्य 


वतम्‌, सपदान nae 
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विधुविष्णुब्र ह्या प्रकृतिरणुरात्मादिनकर: 
स्वभावोजेनेन्दः सुगतमुनिराकाशमऽनिलः । 


शिवः शक्तिशचेति भुतिबिषयतां तामुपगतां । 
बिकल्पेरेऽमिम्स्वामऽभिदघति सन्तो भगवतीम्‌ ॥३३॥ 


चन्द्रम विष्णु um व्ययि सूर्य 

माया स्वमाव मत जीव त भ्रात्मा। 

wer वायु शिव शक्ति यिम नाव 

भेद किञ्य fea w यिम वातान । 

सत जन fart aa fsa sat ब्युन 

हो माज्य भवान्य fer छिय सूमरान ३३ 


प्रविश्य स्वं मार्गं सहजदययादेशिकहृशा 
षडघ्वध्वान्तोघच्छिडुर गणनातीत करुणाम्‌ | 
परानन्दाकारां सपदि सिवयन्तीमपितनुं 
स्वमात्मानं धन्याश्चिरमुपलभन्ते भगवतीम्‌ ॥३४॥ 


कुदरती दयायि fer गुरु wf नजरि किन्य 
७ faq शक्ति मागस मन्ज प्रवेक्ष करान 


तिमीनूय fa aft सुस संसार अन्धकार 
दयापि किन्य ही माज्य ww च गालान। 
परमानन्द कुय सुख दिवान च Raga 
तिमय भाग्यवान माश्य छिय fer प्रावात mayi 
शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमदसि समया त्वं समयिनी 
त्वमात्मा eb दीक्षा स्वमयसाणमा'दर्गुरणगरणाः | 
Bo त्वं बिद्या त्वमसि नि खलं त्वं किसपरं 
ds Colle OE ARE cAI ose Rae Digi pyn 


^t 


चूय छल far तय qT छल शक्ति 

चूय समय त तथि we छल चूय। 

चुव भात्मा we उपदेश छल M 

qa भ्रनीमादिक we सिद्धि चूय 

चूय अविद्या विद्या जगतुक पदार्थ 

चयि निश wig तत्व छुनः असि ब्युन जानान TEE 


असंख्ये: प्राची्नजेननी जननः कर्मबिलया- 
A जन्मन्यन्त गुरुवपुषमासाद्य गिरिशम्‌ । 
गवाप्याज्ञां झैबीं क्रमतनुरऽपि त्वां विदितबाच्‌ 
नयेयं wa पुजास्तुति विरचनेनेव दिवसाच ॥३६॥ 
ही माता असंख्य ma जन्मन ub 
कमं गलेन किज्य ga जन्म प्राविय od 
गुरु शिव we लबिथ शक्ति स्वरूप प्राविय 
बारह ma भाज्य चोन स्वरूप जानिय। 
चान्यि स्तुता त पूजा करवून ब रोजहा 
तथि सूत्य gre: भ दिन दिन कटाविथ ॥३६॥ 


wq षट्‌ पत्र कमलं उदितं तस्य. याकरिकाण्या 
योनिस्तस्याः प्रथितमुदरे सत्तदोङ्काररपीठस्‌ | 
तस्मिन्नऽन्तः कुचभरनतां कुण्डलोतः प्रवृतां 
इयामाकारां सकलजननीं सन्ततं भावयामि ॥३७॥ 


स्वादिष्टात चक्रस मञ्च षठदल 
पम्पोषा युस दुय WD धासदुन । 
तथ w Wag? जुस छु वीजुक कोश 
थोज कोशस GS श्रोगकारुच जाय । 
भ्ोमकारूचि जायि MIS बास करवुन्य 
युस कुण्डलिनी va तति च रोजान 
तस शाम सुन्दर भूति mai 
CollectWmRf मात्म rj Nati eroof Ram awari. Digitized By elbngotri 


62 
भुवि पयसि gemit मारुते खे sms 
सवितरि यजभानेःप्यष्ट्या शक्तिरेका | 
वहति कुचभराभ्यां या विनिस्रायि fa 
सकलभतनि सा त्वं पाहिमामित्यवईयम्‌ ॥३८॥ 


पृथ्वी जल wer वायु त amd 


सूर्य चन्द्रम यजमन frat भाउन । 

छल कुनीर शक्ति ज्ञान क्रिया रूप 

तन वारि afer जगत च anga 

WT छख सारी जगतच चूय माता 

अवश्य पाठ्य रछ भसि कर सोन पालन last 


समातं 


भ 


‘Collection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri 


63 


a 
ध्यान 


काला maa कटाक्षेररि कुलभयदाँ मौलिबद्धन्दुरेखा 

Te चक्रं कृपाणं ज्रिशिखमऽपि करंरुदृहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ 

सिहस्कन्धाधिरुढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पुरयन्तीं 

ध्यायेद्‌ gut जयारुयां त्रिदशपरिवृतां सेविता सिद्धिकामैः ॥ 
गल प्रवरुकि पाठ्य क्षाम रूप सुसतुय कठाक्ष किन्य दुझमनन कुलन मय दीवान 


किस प्यठ चन्द्रम दोरमुत शन्ख चक्र तलवार त्रिशूल प्रयन मन्ज ge: धाराण 


नेत्र aga सहस खसिय सारिसूय त्रिभुवनस पननि तेजः पुरनावान 


m करिव तस जय नावः सुस दुर्याय gx देव नमान सिद्धी qup 
सेवा यस करात ॥ 


घा ऋषि वोस: जब देवी के हाथों महिषासुर सेना सहित मारा गया सो 
म्र भौर सब देवता प्रसन्न होकर साष्टाङ्ग डन्डवत करके इस प्रकार भगवती 
बी की स्तुति करने लगे। 
ऋषिसवाच : - 

डॉ ama: qum निहतेऽतिवीयं 

तस्मित्दुरात्मान सुरारिबले च देव्या 
| at तुष्टुवः प्रणति नग्रशिरो धरांसा 
| बाग्मिः प्रहषं पुलकोद्‌ गमचारुदेहा : ॥१॥ 
ही देवी यति मारियक fer तिम दुष्ट राक्षिस सेना ge: बलवान 
jit fea प्रसन्न कुरुस च, इन्दाजन त देवव-कलः जि 
w बिमन चम र्म योद quu खून्दर शरीर मुसि पासि तिम प्रजलान । 
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देव्या यया ततमिदं जगदात्स sma 
निइशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या 
तामऽस्बिकार्माखलदेव महुषिपुज्यां 
अक्त्यानताःसम विदधातु शुभानिसानः ॥२॥ 


ही देवी च्ये जगत छुय व्यापसुत, सोस्य चानी शक्ती सूति g शोवान । 
सारिनूय देवन fi शक्ती हुन्द समुह छुय माज्य चोन स्वरूप आसबुन 
यस करान छि पूजा सारी देवता, ब्ययि उत्तम ऋषि तमिस माज्य कुन 
गुल्य afer ga करान प्रणाम तमसूय, सुय माउय करितनम कल्यान म्योन d 


यस्याः प्रभावमऽतुलं भगवानऽनन्तो 
ब्रह्मा हरश्च नहि वुक्तुमऽलंबलं च 

सा चणिडकाऽखिल जगत्‌ परि पालनाय 
नाशाय चाशुमभयस्यमतिकरोतु 


wa t se 


यमिसुन्द भ्रमाव छूय हृदः <š झासवृत्त, भगवान त ATAT wm दनिश्र घ्यात 
ब्रह्म ex छि न तिम ति चरि पाठ्य, ताकत सोस महिमा "चोन जानान 
सुय wet देवी रछितनम म्यि, ga सारिसूय जगतस छि. .पालान 

दीतनम तिछ शुम बुद्ध सुय देवी, यमि सूति अशुभ भय नाण avert | ; 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि 

अद्धा सताँ कुलजन प्रभवस्य लज्जा- 

तां त्रां नताःस्म परिपालय देवि विश्वम ॥४॥ 


l 
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भाग्यवान घरन मञ्ज युसः लक्ष्मी रूप, पापी घरण मञ्ज युसः भलच्मी 
सत पुरुपन श्रद्धा कुलः पुरुषच लज्जा, शुद्ध पुरुषन बुद्धी रूप रोजानी 
पालना करतः सारसूय जगतस amer, Cep छुसय गुलगन्डित प्रणाम करानी। 


कि वर्णंयाम तव रूपमऽचिन्त्यमेतत्‌ 
किचाति वीर्यमऽसुर क्षयकारि सुरि- 
fe चाहवेषू चरितान तवादृभूतानि 
wag देव्यसुरदेव गणादिकेषु dull 


क्या करः वरणत चोन सुरूप ही माज्य, युस रूप झासबुन चोन सुरनी 
क्या करः qun चोन मल त सामथं, युस राक्षसन छु नाथ करानी 
कति मनः भुज मञ्ज च्यानी qa चरित्र, राक्षस त देव WIND Wert । 


हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैः 
न ज्ञायसे हरिहरादिभिरऽपि पारा 
सर्वाञयाखिलमिदं जगदंशभुतम 
व्याकृताहि परमाप्रकृतिस्त्रमाध्या ॥६। 


सारी जगतच हीतो छल च ही माज्य, निगुणात्मक जगत युस छु भासवुन 
नारायनस दिवस छु न जागून इवान, माता चोन स्वल्प युस अपार भ्रासवुन 
चयानि xu निश युस जगत छु उपद्योमुत, चोनुय «mc तथ छु WR 
ma प्रकृति च छख दी माता निविधार, थदि खोतः घोद चोत Ee 

यस्याः समस्त सुरता सममुदीरणन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी 

स्वाहातिवे पितृ गणासि च तृ.प्तहेतुर 

उष्चायसे त्वं wq जनेः स्वघा च ॥७॥ 
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यमि सून्दि सारी wa परन सृत्य, यज्ञादिकन तृप्ती छि qam 
स्वाहा शब्द कित ही देवी चूय, देवन तृप्ती हुम्द कारण वमान । 
स्वधः wer किन्य ही देवो सारिनूय, पित्र लोकन तृप्ती sq am 


या मुक्ति हेतुर भ्रविचिन्त्य महा वृत्तात्वं 
श्रभ्यस्पस्ये स्वनियतेन्द्रिय तत्व सारे 
मोक्षाथिभिमु रि मिरस्त समस्त दोशैः 
बिद्यासि सा भगवती परमाहिदेवी ॥८॥ 

चूय छल मुक्ति हुन्द कारण WD, qç बडि तत्व सार सुस, न स्वरनी 


इन्द्रिय रटिय ma यलि वृत सूस्य, त्यलि च्यान्य उपासना छि सपदानी 
मोक्ष यच्छ yer मतीस्वर यिम दोष रूस्य, ve तिमन च विद्या रूप मगवती 


शब्दात्मिका सु विमल se यजुषाम निधान- 

मुद्दीथ रम्य पद पाठवतां च साम्नाम्‌ 

देवेत्रियो भगवती भवभावनाय 

बार्ता च सर्व जगतां परमातिहस्त्रो pneu 
शध्द रूप "E यजु साम Age खजान , TT पद चूय पाठ चूय प्रनव रूप 


संसार पालनाय बापत ही देवि, sq "nq छल त्रिनवय वेद रूप । 
जगतुक प्रारचर गालनः बापत, YT छल MAJA वारता रूप । 


भेघासिदेवि बिदताखिलशास्त्रसारा 

दुगास gt मवसागर नौरऽसङ्गाः 

आः केटसारि हृदयंक कृताधि वासा 

गोरी स्वमेव aft मोलिकृत प्रतिष्ठाः ॥१०॥ 
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ही देवी fet wer pe oux झोन, s< तिमन बुद्धि खूप च भरामानी 
get रूप fea मुएकिलस तरनी, संसार सागरस च माव बनानी 
सक्मी रुप किन्य मारायणस छल, हदयस भञ्ज चुय वास फरानी 
गौरी रूप fer चन्द्रम यस कलस, तस दिवनाथस निश च रोजानी। १० 
ईष्तस्हासममलं परिपुर्ण चन्द्र 
बिम्बानुकारिकन्कोत्तम कान्ति कान्तस्‌ 
ग्तियद्धुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
aed विलोक्य सहसा महिषासुरेर ॥११॥ 


परिपूर्ण wan निर्मल चन्द्र Zu इयुः चोन मुख सुनुकि पाठ्य भोस चमकवुन 
भ्रसवुन सुन्दर उत्तम मुख चोन, शोमायि सुस भाइचर करवुन 
हास डल्य सु मुल घुछिय महियासुरसूय, युस भोस UNS कूष करबुन। 


दृष्टापि देवि कुपितं ्रकुटीकरालमु- 

- चुच्छशशांङ्क wes च्छवियन्त सद्यः 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीवर्चित्र 
केजोव्यतेहि कुपिताम्तक वर्शनेन ॥१२॥ 


qoy च देवी क्रोध सूत्य भरियूय, उदय सुस चन््रमः जन च मजलान 
प्राण area तमि वस्त महिपासुरनुय, Fig आएचर छुनः तोति सपदान 
कुस रोजि fas माज्य यथ जगतस मज्ज, यसि gfe सु महाकाल ऋोधी बनात * 
देवि प्रसीद परमा मवती सवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलारि 
विज्ञातमेतदधुनेवयदस्तमेत Bice 
न्तीत॑ बल सुधिपल महिषासुरस्य ॥१३॥ 
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ही देवी ger प्रसि प्यठ saw बन, छख च माज्य झासबुन्य सोनुय कल्याण 


* यलि छल सपदान क्रोधी ही माज्य, aft va एकदम कुलन नाक्ष करान 
महिषासुरुन फोज नाशस वातनोवथन, युस फोज तस झोस स्यठा बलवान । 


ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांस न च सोदति tp: 
धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदाराः 
तेषां सदाम्युदयदा भवती प्रसन्नाः ॥१४॥ 


ager मञ्ज माज्य तमिसूय छि मानान, घन सम्पदायि सुस तिम छि orem 
तिमनूय यश बडान धर्म न फम गछान, तिमनूय धन्यवाद सारी दिवान 
बिनय सुस तिमनूय fea सन्तान नोकर, जगतस मञ्ज माञ्य तिम भाग्यवान 
तिमनूय ara छत्र उदय सुस रोज़ान, यिमन as छख च माज्य प्रसन्न सपदान 

धस्येरि देवि सकलानि सदेव कर्मान 

प्रत्याधृतः प्रतिदिनं सुकृती करोते। 

स्वगे प्रयांति च ततो भवते प्रसादात 

लोक त्रयोपि फलदाननु देवि तेन ॥१५॥ 


ही देवि मिम प्रभ दोह fus फरान, was काम्य बडि mex सान 
स्वर्गस sar तिम सख्यानि अनुग्रह सुत्य, जगतम मञ्ज fer बिम भाग्यवान 
निश्चय करिय माज्य निन भवनन मञ्ज, sq छल भवानी युस फल दिवान 


gi gua हरसि भीतिमऽश्ञेष जन्तो 
स्वस्थेः स्मृता मतिमश्तीव शुभांददास्य 
दारिद्र दुःख भयहारिरिकाः त्वदन्यः 
" सर्वोपकार करस्य सदाद्रंचित्ता ॥१६। 
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ही देवी च्यानि स्मरनि जीवस, सारी नय feu नाथ सपदान | 
दारः पाठ्य यलि सु करि चोनुय स्मरण, त्यलि छल कल्याणूच बुद्ध तस दिवान- | 
दारिद्र भाव मय cuf कठिन दुःख त ग्रम, कुस सना fer wr माज्य दूरः 


तिमन करान। 
उपकार ww करान ही माझ्य सारिनूय, हर हमेश कोमल चित सुस च रोज़ान 


एमिहेलेजगडुपैति ge n 

कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापस्‌ 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु | 
मन्वेति चुनमहितान्विनिहंसि देवी ॥१७॥ 


, शेर ताम नरकस रोजन वापत, faa जीव स्यठा पाप माज्य छिय करान 
तोहन्दी मारन सूती ही माज्य भवानी, सोल्य त्रिभुवन सुख छु प्रावान 
थिम ve लडायि मञ्ज मारान च ही माज्य, तिम foge स्वगंस च 


यो मातिथ dë निश्चय करिय छक, ही देबि ger च गालान 


queda कि न भवतो प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यत्रहीणोषि TAN | 
लोकाग्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्र पूता 

इत्यं मतिर्भवति तेष्वहितेष्व साध्वी ॥१८॥ 


ज्यानि दृष्टि सूत्य क्याजि सपदि न we सारिनूय राक्षसन त ब्ययि दूष्मनन 
मगर छख < WaT wer ही माज्य, युप यिम अमि qur शुद्ध सपदन 
शुद्ध बनिय बातन पिम ति स्वर्ग सूकस, gk हितकार छल तिमन प्यठकरान 
खड्ग प्रभानिकरविस्फुरणेस्तथौग्रे : 
शूलाग्रकान्तिनिक्हेन EAST 
awe विलयमंशुमदिन्दु खन्ड- 
योग्याननं तब विलोकयतां तदेतत्‌ ॥१९॥ 
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ay दीप्ती usn कठिनि चमकि ga समूह, त्रिशुल दीप्ति समूह युस च 
चमकान 
भजलान दुय चोन मुख तियुय ही माज्य, रादासन तथ प्यठ नजर छनः धरान 
चन्द्रम सून्जी पोरन दीप्ती सुस, ही wer तियुय fer चोन मुख gora 
a दृत शमनं तव देवि शीलं 
रूपं तथेतदविचिन्त्यम तुल्यमन्ये: 
वीर्य च हन्तृहृतवेव पराक्रमाणां 
वोरष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्यस्‌ ॥२०॥ 
| खराय चलत हीं माज्य छख बनावान शांत म्रासवुन यहोय छुय चोनुय स्वमाव 
O रूप चोद wag? ही माज्य न ene, चियानी रुपुक हद fea: dg लमान 
देवन न्गशगोमुत युस सामथं, छत्र तिमन पुरशारथ बडावान 
 W" fre ww ही ma भवानी, दयायि सुस तीमन दया प्रकट ws कराण 
अ केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य: 
रूप च शत्रु भयकार्येतिहारि कुत्र । 
चितं कृपा समर निष्ठुरता च हृष्टा 
त्यययेब वेवि वरवे भवन त्रियेऽपि ॥२१॥ 


करि वरावरी ana चानि वीरताय, चोन रुप VT मय {देवानी 
L जाथि चोर रुप मनोहर भासवून, दयायि सुस हृदय कुनी आयि छल 


लड़ाई मन्ड रुप चोन कठोर माज्य mag, भिन लोकन ww वर दिवाणी 
š त्रैलोक्यमेतवखिले रिपुनाशनेन 

त्रातं त्यया समरमूद्ध॑नितेषपिहत्वा । 

| Wm दिवं रिपुगणा मयमप्यपासतम 

ऽस्माकभुन्मद सुरारिं भवं नमस्ते ॥२२॥ 
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सारिनुय दुशमनन लडायि मञ्च नाझ करिय, बचावधन चि ही माज्य परलोकी 

मारीथक राक्षस लडायि भञ्ज ही माज्य, खारियक चि स्वरगस ही भवानी 

नाश कुरुथ दुशमनन uf भय दूर करुष, स्य चि माता गुल्य गञ्डिय भ्रनाम 
फरानी 


Pa पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चास्थिके । 
घण्टारवने नः पाहि, चापज्यानिःस्वनेनच ॥२३॥ 
पनने त्रिशुल quer woo: प्रसि हीं माज्य, खड्ग सूत्य रच्छतः afa ही माता 
घन्टायि शब्द सूत्य रच्छतः प्रसि ही माज्य, कमान्य शब्द सूत्य रच्छतः ही माता 
प्राच्यां रक्ष प्रतिच्यां च, चण्डिके रक्ष दक्षिणे | 
अआमपोनात्म शूलस्य, उतरस्यां तथेशवरी ॥२४॥ 


पोरि किन रच्छतः गस्य पश्चम किन रच्छतः भ्रस्य, हो चण्डी रच्छ अस्य दक्षण किस्य 
फिरणाव त्रिशुल पनुन wer चोपारी ही माज्य, हो माता रच्छ अस्य उत्र fest 


l 


सौम्यानि यानि रुपाणि, त्रैलौक्ये विचरन्ति Ghi £1 


| Š 
यानि चात्यन्त घौरारि, तै रक्षास्मांतथाभुबम्‌ ॥२५॥ d 
gn रुप चियानि माता यिम चि a, त्रैलोकी मञ्ज फेरानी . 


घोरः रुप ther रुप यिम चियानि urged, तीमव सूत्य प्रसि त प्रघवी << 
चुपारी 


Y 
खड्ग शूल गदादीनि, यानि चास्त्रारिए तेऽस्बिके 
करपल्लव संगौनि, तैरस्मान रक्ष सर्वतः UREN 2 

a x 
खड्ग त्रिशुल यत्यादिक यिम चि g, भख यिम < माज्य छल घाराणी 


dia ग्रथन मञ्ज रटिय ww च ही माज्य, तीमव सूत्य भ्रसि माता 
E 
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` क्षमास्तुति 


न मन्त्रं नो यन्त्र तदयि च न जानेस्तुतिमहो, 
न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जानेस्तुतिकथा 
न जाने मुद्रास्ते तदपि' च न जाने विलपनं 
परं जाने माता तदऽगुसरं' कलेश हरनम्‌ ॥ 


भन्त्र त यन्त्र छुस न कह जानान, जानान घुस न माता चोन महिमा 

आवाहन त ध्यान छुरा न S ति जानान, जानान दुस न माता चानी तुता, 
मुधरायि चानी rer repr केंद ति जानान, जानान छुस न माता चोन विलीपन 
योड हि युक्ती WISH छुम च जानान, OT पत पत पित दुःखन नाश सपदान N 


विमेरऽज्ञानेन द्रव्यन विरहीनालस्यतया 

विधी amaaa चरणयो या sana 

“tae farmed जननि सकलोधारिरिण शिवे- 
„ कुपुत्रो जायेत कुचिदऽपि कुसाता न भवते ॥ 


विधी न जानवुन. धन रुस्त त आलस्य, चरण सेवा च्यानि छुस न केह करान 
हालूच सुस छुस व क्रतम क्षमा, ही माता सारिनूय छख उद्धार करान 
छि जगतस मञ्ज पैदः सप्रदान, .माता कुमाता जांहति छनः बनान ॥ 


ग्रश्यिव्या पुत्रास्ते, जननि बुहवेसम्ती सरलाः 
परम तेषां मध्य-विलंतरलोहं तव स्वतः | 
सध्य योयं त्यागः समुचित्तं इदं नो तव शिवे 


छि जगतस मञ्च परः सभाम, माता कुमाता जाँड fr छिनः चनान 
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जगतमातर्माताः तव चरण सेवा न रचिता 
न वादतं देवे द्रव्यतंपि भोयस्तव मया । 
तथापि त्वं सनेहं, माय निरुपममयत प्रकरुशि 
कुपुत्रो जायीते कुचिदपि कुमाता न भवते॥ 


हो जगत मात' च्यान्य भरण सेवा, -न कुरुम पत कुन न. वुन्यकिन करान 
च्यानिं ama as कुनी yer न म्रजतान्य, वुनकिन ति धन च्य पत छुस न खचन 
| तोति छत्र qu सु माता यस छु म्योन हद रुस्त, मुहोबत त युसः छम fer 
| गरि गरि" रछान 
| gyr fe जगतस wa Qa: सपदान, माता कुमाता जांह ति छनः बंनान । 
| 
| 
\ 


| . 

| परि त्यक्तां देवान विविदविद सेवाकुलतया . 7 
| \ मया पञ्चाशीतेऽधिकमपनोते तु वयसि | 
i 


इदातोंचिदमातः तव यदि कृपान[पि = 
निरालंबो लंबोधर जननि क॑ यामि m 
सारिनूय देवन हृञ्ज सेवा म्ये ng, सपुदमुत छस व माज्य स्यठा 


gy बरीह गुजरावि भ्ये उम्नि हृन्दि, सपुदमुत घुस व mw स्यठा Pri i 
ifs ga युदवे fia वति न च्यानि, कृपा ही माज्य, ,थमि रुस छुसय ब माज्य कस 


Ded गछ शरण। 
Ms खिता भस्मालेपो घरलमशनंद्यकपट दुरो 

| \ जट। घारी कण्ठे भुजगपति हारेपशुपते 5 

| कपाले भोतेष्व - भजति जगतइषेकपदवीं E 

। भवाने त्वत पाणे ग्रहण परिपाट्य फलम इदधू ॥६॥ ` 
I é 
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चिता went मलिय यस जहर दुय que, wd त कल मासः नास्य भावान 
. बासुक हटि यस युस जटा छु घारान, c यस स्वामी पनुन छि मानान 
D सुर्य शिव जगतकिस स्वामी भावस, हो माता च्यानि भ्रयवासः छु वातान d 


oW मोक्षस्याकान्ता न* च विभवः वाञ्चापिच न मे 
स. विज्ञानानऽपीक्षा, शर्शिमुख सुखेचापि न पुनः. 
झतस्ताम समयाचे, जननि अनतं यातु मुसवै 

o RA wara, शिव शिव भवानीति जपतः ॥७॥' 


te 
माज्य मूजिच कांक्षा धासबुन्य, वयि छम न fanga ति माज्य काँह यछा 
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चिता बस्मा मलिय यस जहर दुय que, TÅ त कल मालः नाल्य भावान 
. बासुक ef यस युस जटा छु घारान, भत यस स्वामी पनुन छि मानान 
gi शिव जगतकिस स्वामी भावस, ही माता च्यानि भ्रयवासः छु वातान d 


a मोकषस्याकाम्चा न? च विभवः वाञ्चापिच न मे 

` न विज्ञानानऽपीक्षा, शशिमुख सुखेचापि न पुनः. 
भ्रतस्ताम समयाचे, जननि जननं यातु gei 

_ मृडानी waran, शिव शिव भवानीति जपतः Well’ 


कांक्षा maga, वयि, छम न frags ति माज्य काह यछा 
T माज्य म्य प्रासदुन्य, सुख यच्छा ति छुसन माता 


न feni s 
मन्गान जिन्दगी गुजारहा, शिव far भवानी जप करान- 


करान ॥ 
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